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* स्‍वरख्यती ? पराचर पभसत, अमरहचती:- 


सूल्य -॥- ) आठ आना. 


पुस्तक मिलनका पत्ता'- - 
१ तत्व-ज्ञान सेचारक मंडल, एलिचपूर पो, सरमसपुरा | 
२ ज्योतिष कायोलय घ. ने. ५ छीपा बाखल इंदोर | 


कण _न्‍फन्‍मननल-जत न वम्याइमकककनआन, 


इस ग्रेथके सर्वाधिकार ग्रथकर्ताने स्वाधीन रखे हैं । 
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क्पिय सी | 





विषय ख्ची, 
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कन्या पिताका कतब्य 

ऋषिगण आर गोत्र 

विवाहमें गण आर गोत्र त्रिचार 

वध -वर मलन 

मंगल विचार 

सगाई की प्रथा वदिक नहीं 

वरका चुनाव कन्यानहीं करना 

विवाह को तपारी 

विवाह्दोत्सव का आमन्त्रण 

कन्या पशक्षके काय 

बरकी ओर के ग्रवान काय 
वरका लग्न मण्ठ्प मे प्रबश्ध 
विवाह प्रयाग 

मधुपक पृजा 

परस्पर समीक्षण रह्ृस्त 
परस्पर समीक्षण वि।३ 


हवन विधि हे ० 
लाजा हाम 

वधु पूजन न 

बारह घंटों का कायक्रम हा री 


छः 
ःः ह। 


छफ रहे हैं । 


स्माते प्रभाकर-- गणपति पूजन, कलश पूजन, पृण्याह्व वाचन | 
मात॒का स्थापन, नांदिमुख श्राद्ध, ग्रद् पूजन, सववेतो भद्र के देवत्य संद्दित पूजन 
द्वादश लिंगतो भद्रांतरर गत सवेतो भद्र भद्र-लिंगतो भद्र॒ पूजन, वास्तु पुजन 
प्रकार, देवता स्थापन, आदि कई स्मारत विधिसे ओतः प्रोत यह खतंत्र 
ऐसा अमौलिक ग्रंथ छपरहा है | इस ग्रंथ के जरिये सवे साधारण विद्यार्थी भी 
प्रतिष्ठा वास्तु आदि मद्बत्‌ कार्य कुशछतासे करा सकता है । मूल्य २ रु. 


गोत्र प्रवर मिमांसा--ऋषि, प्रवर, गोत्र, शाखा,आदि इस म्रंथमें गौड़ 
जाति के १४४४ गोत्र, प्रबर, ऋषि इत्यादि अति प्रयत्न करके संग्रह किये है 
यह पुस्तक प्रत्येक गौड बंधूको अवश्य ही संग्रह में रखने योग्य है । प्राचीन 
पुस्तक के आधार पर इसको सवागखुंदर बनाया है। मूल्य --) 


यज्ञ विज्ञान--यज्ञ क्यों किया जते हैं । यज्ञ कितने प्रकारके हैं। 
बद्द देवों के पास कैसे और किस खरुप में जाकर प्राप्त होते हैं । उसकी 
वैज्ञानिक रीति के अनुसार इस ग्रथ में गहरी छान बीन की दढ्वै । और वैज्ञानिक 
पद्धति से सिद्ध कर दिंखाया की यज्ञ का सचा खरूप क्‍या है। 


वेदों में क्या हे--वदों का कोई मंत्र जब दृष्टि संम्मुख आता है; तब 
उन ऋचा ओंका अर्थ करना अत्यंत गहन और जटिल हो जाता है जह 
पारिमाषिक शरहों का परिचय न दह्वो । इस ग्रंथ में इस बातपर विशेष प्रकाश 
दाला गया है कि बेदों में देवता किन को कहा है उन का रहने का ठिकाना 
क्या है, उसका मूल सिद्धान्त क्या है; और इष्टान्त क्या है इन बातों का यहां 
इस किताब के जरिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्णय कर सकता है । ओर परिभाषा शीह्र 
समझमें आती है | साथ में वेद का अर्थ करनेका अदूभुत तरीका दिखाया हैं। 





आदर्श विवाह । 





केवल बारह घेटेम॑ तमाम वेवाहिक 
विधियोंकि परिपृणता । 

१. अन्यान्य मनुप्य समार्जोके ( पतिपत्नि संबेब की ) भाँति दिन्दुओंका 
विवाह्द केवछ एक विषयोपभोग प्रद साधारण कार्य नहीं है। इसका सामाजिक 
उन्नति एवं घमोर्थकाम साधन में पूरा पूरा संबंध होनेसे वेदकालीन ऋषिगणोंने 
मानव जीवन को व्यवस्थित सुखमय करने का मुख्यसाधन जो गृहस्थाश्रम है; 
उसका आरंभ इसीके अबीन माना है। इसलिये उन्होंने अपनी अल्ोकेक 
दूरदार्शिता और निजरके अनेक वर्षोंके अनुभवेसि इस विषयके ऊपर अनेकानेक 
बंदिक मंत्र, सूत्र और कथानक बनाए हैं। इसाके आधारपर आगे शात्रोंकी 
रचना होकर इसकी कह व्यवस्थाएं स्थिर कीगई हैं। इसलिये अन्यान्य विवाद्दोंकी 
अपेक्षा यह अतुलनीय होगया है | इससे हम कहसकते हैं कि हिन्दुओंका 
विवाह ही आदर्श विवाह है। केवल विचार करने की बात इतनी ही है कि- 


२. वर्तमानमें बहुतसी जगह जो शाख्रविधिसे विवाह होते हैं और 
जिन्हें छोग आदर्श मानकर करते चलेजा रहे हैं; उनकी तथा ।श्नियोंके अन्यान्य 
अधिकारों की तुलना जब्र हम प्राचीन वेदिक जमाने से करने लगते हैँ तब 
हमें इनकी आदर्शतामें बहुतही अंतर नजर आता है। 


३. प्राचीन ऋषिमुनि और आचार्येनें कई वर्षोके प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा 
गहासूत्रों में विधी विधान स्थिर किये हैं। ओर तदनुसार उसके संबंधसे 
शार्तेम उनके अधिकार व दायभागादिमें जो व्यत्रस्था निश्चित की गई है, वह 
सनातन काछसे समाजकी स्वोगपूर्ण उन्नति करनेवाली होनेसे, ख्द्द आदशेरूप 
मानी जाती है | कितु उनमें स्थिरकिये हुए विधानोंमें आधुनिक कडियुगी- 


२] आदशे विवाह , 

न आपत्तियोंके कारणेंसे (संबत॒ ७८१ शाके ६४६) * के 
बादके ठीकाकार एवं नित्रंध कारोंने जो कई बातें धर्मकी बाधक द्वोते हुएमी 
उन्हें देशकाल परिस्थिति के अनुसार धमकी स।धक समझी है। ऐसे कृत्रिमप्राक्षे्त 
स्ट्ृति पुराणादिके अदर ( प्रिछा ) कर देने के कारण आजकल उन प्राचीन 
बातोंकी एवं वैवाहिक प्रथाकी आदाशीता छुप्त्राय द्वोरही है | 








४. जिसके फरुस्ररूप देशाचार व कुछाचार का परिवर्तन होते होते 
कपोल कल्पित और मनघडंत बातें जिधर उधर प्रचलित होरही हैं । और बेद- 
संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ श्रौतसूत्र व गृह्मसूत्रादिकोमें कद्दे हुए विधि 
विधान और निश्चित की हुई व्यवस्थाएं विस्मृत होते हुए रसातछको चढछो 
जा रही है । ' 

७५, इसलिये अब हमें स्पष्ट करके बाता देना है कि वास्तव में श्रुति 
सम्मत हमारे धर्मांचार क्या थे; जो ।के हजारों ही नहीं बरन लाखों वर्षो 
चले आरहेथे; और आज भी बने हुए गृद्यसूत्रादिकों के दी 
आधारपर संपूर्ण संस्कारादि के विधि विधान एवं धर्माचार करते आरहे 
हैं। अतरव यही एक अविच्छिन्न श्रति सम्मत धर्म है। 


हि । 


६. ककेपाध्याय ने इसी बात को स्पष्ट करके बताया है क्ि--.- 
“ अत्यक्षाहि श्रुव॒यः श्रोतिषु, स्मार्तेषुच पुनः कतेसामान्या दलुमेयाः 
श्रुतप। ॥ वेदिक स्मरणादेव स्मृतीनां प्रामाण्यम्‌ | अव्यवच्छिन्न॑हि 
स्मरण मष्टकादीनामष्टकाः कतेव्या इति। 


अर्थात्‌---“ बैदिक प्रंथों की श्रुतियां प्रत्यक्ष बातके तावयीर्थ को 


बतानेके उद्देश्से कही गई हैं। और गृह्मसूत्रादि स्मार्त प्रंथों की श्रुतियां उन्हीं 
वैदिक बातों की स्मरण दिलाने वाली अनुमानरूप हैं। इसीलिये श्रुति समत 
स्वृतियाँ धरम की प्रमाण मानी जाती हैं | जैसा कि पौष, माधादि की अष्टमी 

# हमारे थुगपरिवर्तन नामक ग्रंथमें अनेकानेक प्रमाण देकर सिद्ध किया गया 
हद कि कलियुगका प्रमाण सिर्फ १२०० वर्षका हैं। २८ वें युगके कलिका आरंभ शांके ६४६ 
द्ोकर शाके १८४६ से कृतयगका आरंभ होगया है। 


५ 


विवाहके योग्य कन्याकी अवस्था [३ 














में जो अश्का के मंत्र कद्दे गए हैं वह संवत्सरारंमकी धोतक होनेसे प्राचीन 
कालमें उस समय संवत्सर का आरंभ होता था यह अविष्छिन्न [ अखंडित | 
स्मरण अष्टका प्रयोग से अनुमित होता है | # 


७. इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो जो बाते श्रुति सम्मत हैं 
वही हमारे धर्म की प्रमाण मूलक हैं। और जॉ बातें श्रुति सम्मत नहीं हैं 
वे केवल अपपत्तिके समय कुछ काढतक उनका आचारण किये गया है तो भी 
वे धर्म प्रमाण मूलकक नहीं हो सकती ? इसी प्रकार की गतकलियुगीन कुछ 
बाते हैं | जो कि अब कलियुग के बीत जानेपर हमोरे धर्म प्रमाण मेसे वह सत्र 
निरथंक होगई है । और श्रतिस्मृति सम्मत बातें धर्म मूंडक होने से हमारी 
अनुप्रेय धमंरूप €& । और सदा रहेंगी । 


जिद 


८. इस पुस्तक में वे सत्र बातें हम बता नहीं सकते। यहाँ तो 
केबल विवाह के संबंध की आदि से अंज्य तक यजत्च यावत्‌ कुछ बाते दिखा 
देनी है | ताकि इसके पढनेसे पाठकों को मद्ठम हो जायगा कि आदशी 
बिवाह् की आदर्शिता यही है कि जो इस पुस्तक में गृद्यसूत्र एतं श्रुति स्मृति 
पुराणादि को के आधारसे स्पष्ट करके पृथक पृथक बतढादी गई हैँ । और 
साथमें यह भी बताया गया है कि कालि युगीन पंडितोनि इस में कहां २ कैसी 
२ गडबडइ करदी है. 


विवाहके येग्य कन्याकी अवस्था, 


कफ 04 4<* 


९. गृहासूत्र और स्पृति ग्रेथोंमें विवाह के योग्य कन्या का अवस्था 
बताई है किंतु उस अब्रस्था को श्रुति सम्मत बतछाने के लिये बिहाह प्रयोगमि 
जो यह मंत्र वरके द्वारा कहला ये जाते हैं--.- 














४ अतिस्मृत्युदितं धर्ममनु तिष्टनूदिमानवः ॥ इह्कीर्निमत्रा प्रोति प्रेलचानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
भृति प्रामाण्यनो विद्वान, स्‍्वधर्मे निविशेत वे ॥ ८ ॥ मनुस्झति [ अ. २ | 


४] आदरी विवाह | 
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४ सोम; प्रथमो विविदे गधों विधिद उत्तर: || तृतीयेउप्रिष्टे पतिस्तुरी 
यस्दे मनुष्यजाः ॥१॥ सोमो ददद्गंधवोय गंधर्वों दददये ॥ रायँच पृत्रां 
आदादाभिमहमथो इमस ॥ २॥ . ऊक, से. ८-३-२७ 


१०. इनका तथा निम्न लिखित स्मृति प्रंथोक्त प्रमाणोंका 
४ व्यंजनेषुच जातेषु सोमो डुक्ते च कन्यकाम्‌ ॥ 


पयोधरेषु गंधवों रजस्थप्निः प्रतिष्ठित! ॥ १॥ 
अन्रिस्मति [ अ, ५ छो. ९ ] 





तुंडनाव्मक पद्धतिसे मिलाकर अथ किया जाता हे कि- व्यंजन यानें 
केशरूएं आजांय यह कन्याके लिये सोमकी उपभोगिता दिखाती है। पयोधर याने 
कुच दिखाई देने छुग जांय वह गंध की और रजोवती ऋतुस्नाता हे जाय वह अश्ने 
( झुद्गता ) की प्राप्ति बतछाती हे | अर्थात्‌ रोम, कुच, पुष्पसंभव हुए बादकी 
चौथी अवस्थामं उसका मनुष्य पति हो सकता हे । क्योंकि उक्त श्रति [ मंत्र ] 
में सोम-- रोम की अवस्थास गंध" पयोपर अवस्था आगे इससे अग्नि 
अग्रिम ऋतु की अवस्था आग इससे मनुष्यज पतिकी उपमोग्य अत्रस्था ऋमसे 
श्रतलाए गई हैं। इससे पिद्ठ होता हे कि उक्त तीन अबस्थाके कालके उपभोगके 
बाद री पतिका उपभोग्य काल प्राप्त हो सकता है; यही कन्या का विवाह 
काल है । 


११, इन्हीं बातोंकी भन्‍्यान्य स्मृतिकारोंने स्पष्ट करके बता 
दिया है कि-+- दि ; 
सोमः शाचं दंदो तासां । गंधवाश्व तथांगिरः ॥ 


पावक। सब मेध्येच | मेध्य वे योषितः सदा ॥ १॥ 
अन्रिसेंहिता ( छी, १४० ) 
सोमः शोच ददो स्रीणां गंधर्वश्व शुभांगिरस ॥ 


पावकः सर्वेमेध्यत्व॑ मेध्या वे योषितो छत) ॥ २१ ॥ 
( याजश्वल्क्य स्ट्रति आचाराध्याये संस्कार प्रकरणम्‌ ) 
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सोमः शोच ददो तासां | गंधवेश् शुभांगिरम ॥ 
पावकः से मेध्यस्व । तस्मान्रिष्कस्मशास्रियः ॥ २॥ 
दक्षस्मृति ( छो, ३६ 
सोमस्तासा मदाच्छाच । गंधवे; शिक्षितांगिरस ॥ 
अग्निश्व काये दक्षत्वं | तस्मारत्न समाख्रियः ॥ ३ ॥ 
बृहत्सेहिता ( अ, १३ ) 
अथात्‌-“ सोमकाढमें स्रियोंकों पवित्राचार एवं शुद्गता के .ज्ञानका छाम, 
गंधव कालल्‍में सुंदर भाषण का छाम और पावक ( अम्लि ) कालमें सुखरूप- 
ताका छाभ प्राप्त होना है । इसप्रकार तीनू अवस्था काछको भेंगे बाद मनुष्य 
पतिके साथ सुखोपभोगक्रा काछ प्राप्त द्वोता है | अथात्‌ इस अपस्था के पहिले 
वह काछ ही। प्राप्त नहीं होता कि उप्तका पति उपयोग छेसके | इसलिये जय 
राम व गदाबर का बताया हुआ अथ गझत हे। ऐसा सिद्ध होता हे । 





चर 


१२. यहां आर ऐसा दूसरः प्रश्न हो सकता हे कि यह बातें तो 
गर्भावान के समय की हो सकती ढे। क्‍्ये। कि संत्रत स्पृति ( छोक६४-६७ 
में नीचे लिख प्रकार दो तरहकें दो प्रमाण |2िखे हूं । 


रोमकालेतु संग्राप्ते सोमो शुक्तेः्य कन्यकाम्‌ ॥ 
रजो च्ट्ातु गंधत्रों: कुचा दृष्टातु पावक। ॥ १॥ 
# अष्ट व्षां भवेदगारों नव वषातु रोहिणी ॥ 
दश वपों भवेस्कन्या अतऊध्च रजस्वला ॥ २॥ 
माता चेत्र पिता चंब ज्येष्टीजाता,तथवच ॥ 
त्रयस्‍्ते नरकयान्त इदट्टा कन्या रजसस्‍्वलां ॥ २ ॥ 
तस्मादिवाहयेत्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ ॥ 
विवाहे छश्वपाया) कन्प्रायास्तु प्रशस्यते | ४ ॥ 


रन 


१३. उसमें पद्चिठा इस प्रकारके सबतंस्मृतिमक्रे छोकोमेंसे पाहले 
छोकमें उक्त ( कलम १२ देखो ) अन्रिस्पृतिके कथनानुसार ही इसका अथ 


६ ] आदरी विवाह 


आ# जिद 
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है जसाकी ( १) रोम कालमें कन्या का वर उपभोग कर नही सकता क्येंकि 
उसका सोम देवता उपभोग ले रहा है (२) रजो दर्शन के कालमें भी 
कर नहीं सकता क्योकि इस समय गंधर्व देवता और (३ ) कुचदर्शनके 
कालमें भी कर नहीं सकता क्योकें इस समय भग्निदेवतवा उसका उपभोग 
लेते हैं। अतएब इन तौन अवस्थाओंके उपरांत चौथी अबस्थामें उसका पति 
उपभोग ले सकता है इतनाही इस में लिखा होनेसे प्रश्नकर्ता के मतसे यह 
पहला प्रमाण गर्भाधान काढका निद्शक है क्‍योंकि उसीसमय उसका 
उपभोग पति ले सकता है विवाह समय में नहीं । 

१०, और आगे के तीन छोक विवाह कालके अन्वर्थक हैं । क्‍्योंके 
उनमें ८ वर्षकी गौरी, नवबषे कौ रोहिणी, दश वर्षकी कन्या इस तरह 
कन्याके वर्षोके अनुसार गौयादि कन्यांनत्त नाम कहकर दह वर्षके ऊपर 
उसकी रजस्वाला संज्ञा कही है ओर इस रजस्वाछा का दान करनेंसत माता, 
पिता व जेष म्राता यह तीन नरकमें जाते हैं इसलियि जहांतक कन्या ऋतुमती 
यानी दशवर्षकी नहीं होने पात्रे बह्ांतत उसका दान कर देना चाहिये वस्तुत: 
आठ वर्षकी कन्या का दान करना श्रेष्ठ है। 








१०. इस प्रश्न का उत्तर थोडे ही ३श्ढें में येहे कि ने 
के तीन छोक संबत स्मतिकार के कहे हुए नहीं दे | किंतु कलियुग लगेबाद यबरनें। 
के अद्याचार के भय से उख्ताकर यह पीछे से डाले गये याने प्रक्षिप्त ढेँ। क्योंकि 
(१) सोम,(२) गेधन,(३ अग्नि इन तीनो देवता की दी हुई कन्या के साथ में मे 
(9) मनुष्य पति अब्च इसका स्विकार करता हूं। ऐसा बेदिक मंत्र विवाद्दके 
समय बर पढ़ता है। जबके कन्या की रोम कुच और रज स्मेतिके कथनसे रोम 
कुच और यह कन्या की रज तीनो अवस्था उन के तीनो देवताओं के भाक्ति को 
दर्शाते हैं;तो इससे स्त्रय॑ सिद्ध होता है कि कुच इन तीनों अवस्थाक्रे बाद ही उसका 
मनुष्य पति होतकता है अन्यया नहीं | और गर्भाधान संस्कार अलग बात है 
उसके मंत्र भी अछुग दे । इस लिये उससे इस मंत्रका संबंधददी नहीं दे । 


१६. भ्रह्मसूत्राम कन्या का बिवाह् काल ऋतुस्नाता हुए वादका बताया 
है। इसी से विवाह प्रयेगग्मे सप्तपदी हुए बाद लिखा गया है । कि तिरात्रमक्षा 
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राख्वणशिनी स्याताम्‌ ? “ अधःशयी याता संवत्सरं ” “ ज्ञ॒ मिथुन मुपे- 
यातां द्वादशरात्र “ पड़रात्र त्रिशात्रमन्‍्ततः ! 

अर्थात्‌ू---/ [ १ ] बखत्रधूने तीन दिनतक खारा खडट्टा खाना नहीं 
चाहिये, [ २ ] एक वे तक पछंगपर नहीं सोना ( ३ ) और १२।६ या 
निदान ३ दिन तक मैथुन नहीं करना चाहिये ” 


१७. इस प्रकार के मैथुन के निषेधसे स्पष्ट सिद्ध हे। जाता है कि यदि 
आठ वर्षकी कन्याका विवाह विवक्षित होता तो उक्त निषधय करने की आब- 
इ्यकता ही क्‍या थी ? क्योंकि “४ प्राप्ती सह्यां निपेव्र: ” जहां मैथुन की प्राप्ति 
होती हो तो ही यह निषेध युक्ति युक्त होता है अन्यथा नहीं | यही न्याय 
शात्र का अठछ सिद्धान्त है। 

१८. यदि मंत्रकार की विवक्षा [ इच्छा ] भाठ वर्ष की विव्राहि हुई 
से मेथुन न करके इस के लिये होती तो विवाह हुए बाद पांच सात वर्षोका 
वह निषेध कर सकते ये | किंतु जत्रकि उन्हीं ने सोम गंधत्र और अग्नि की ऊढा 
का अर्थात्‌ प्रौढा का विवाह स्पष्ट तया लिखा है तभी उनको अक्त दिनों तक 
मेथुन नहीं करे ऐसाही कहन। पडा है | बसाका नहीं । 

१९, स्मृति ग्रंथों में भी जहां तहां कन्या का विवाह कार बताया है 
वहां वहां सोमगंधव व अप्नि की भुक्त यानी प्रोढा का ही वित्राह् कहा & । 
इसलिये उपरोक्त हारीत स्मृति के प्रथम 'ोक में रोम काछ में सोमसे ऊढा, 
रजोवत्ी होनेपर गंध से ऊढा और कुंचचती होनेपर अप्नि से ऊढा कहते 
हुए उसकी पग्रोढावस्थाको स्पष्ट कर दिया है। और स्मृति ग्रंथों में * कन्पा 
विंदेत नप्िकां ' ' अनग्रिक्रां कन्यामुद्वद्देत, ' ( अग्नि कां कन्यां न विंदेत 
नप़्निकां 5 अनम्नि कां विन्देत | अनम्नि कां कन्या मुद्रह्ेत ) ऐसा जहां जहां 
लिखा है वहां तीनूं देवतवाओंके अंतिम देबता अप्नि के उपल्क्ष्यमें कहा है 
अर्थात्‌ जहांतक कुच पुष्प संभव उसके न हो जांय वहांतक उन देवतां एवं 
गंध अप्निकी उपभुक्त वह नहीं हुई तो ऐसी के साथ विवाह करना निषेध है। 

२०. मनुस्मृति में तो इस बात को ओर भी स्पष्ट करके कह्द दिया है. की- 


८) आदर विवाद्द | 








“ देव दत्ता पंतिभोयां विन्दते नेच्छयात्मन! | 
तां साध्वी विभयान्रित्य देवानां प्रियमाचरन्‌ || ९५ ॥ 
[ मानव धम शात्र आ. ९ ] 


/ प्रोमो दददित्यादि मंत्रार्थ वादेभ्यो देवतानां दतृत्व॑ प्रतीयते । 
अथवा बिवाहे देवता भायोां भवत्यत उच्यते देवदत्तामिति विन्देत 
नास्मन इच्छया । यथान्यद्रों हिरण्याद्यापण भूमौ लभ्यते नेयं भागों । 
अत उच्यते नेच्छयात्मन इति। ” [ मेधातिथि: ] 


' देवदततां देवनाभिना दत्ताम । रविंच पृत्रांथादाद प्रिर्म- 
हमथों इमामिति मंत्र लिंगःत्त, ( सबज्ञनारायण: ) 
“ देवेदंत्ता भाया तां पतिलभते। नतु स्वेच्छया ”' 
( कुलछक: ) 
४ मंत्रलिगात भायाया देवदत्तात्व॑ खापयन्‌ उपस्थितायां 
श्रद्धातिशय॑ विधत्ते देवदत्तामिति | विवाहो जन्ममरणं यदा 
यत्रच येन चेति स्मारयन्नाह नेच्छयेति, ! 
( राघवानंदः ) 
(५ चर | वि क $ (९ / (3 
देवदत्तां सोम गंधवात्िभिदेत्ताम 
( नंदनः ) 
४ देवदत्तां सोमादि भोग काले दत्तां अथवा 
विवाहे देवदत्ता भार्या भवेति वा * सोमो दद 
$ ७ के झा 4 बिक 
हंधवांय गंधवों दददभय इति श्रुतेः ” 
( रामचंद्र! ) 
२१. इस प्रकार मनुस्मति के एवं “ तुरियरते मनुष्यज! ” इस 
विवाह कालिक मंत्रसे स्पष्ट तया सिद्ध होता है कि तीन देवतों की 
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ऊढा - ग्रौढा * कन्या का ही ( चतुथ ) मनुष्यज पति दोसकता है अन्यथा 
नहीं । इसप्रकारकी प्रौढ अवस्था आनेके बिनाही यदि कोई वर अपनी इच्छासे 
विवाह करलेवतो उसका “ नेच्छयात्मनः ” | इसतरह् मनुने निषेध कर 
दिया है। और मेघातिथिने अपनी टीकामें इसके अथ को स्पष्ट करके बता 
दिया है कि “ बाजारमें जिस प्रकार गौ या सुत्रण आदि वस्तु को कोई मनुष्य 
अपनी इच्छासे चाहे जब मोल लेकर श्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्रौढा 
अब्स्था के पढ़िले कन्या का पाणियृहणादि विवाद्द विधि कर लेनेपर भी उसे 
भार्यात्र को प्राप्त नहीं कर सकता । क्‍योंकि ऐसा करनेसे “ सोमीदददूग 
घर्वाय ० ” यह विवाह का मुख्य मंत्र निरर्थक्न अतएव विधिभी निरथेक हो 
जाति है। तब उसका भतोके साथ भार्यात्व अथवा मुख्य कालीन यज्ञ संयोगके 
बिना पति के साथ पत्नील प्राप्त नहीं द्वो सकता | 


२२. इस प्रकार के मानव धर्म शात्र के कथनसे निश्चित द्ोता है 
कि कन्या को भायांत्र प्राप्त होने के लिये कालही मुख्य माना है। और वबद्ध 
काल उसकी प्रौढावस्था अर्थात्‌ मैथुन के छायक उसकी अवस्था है। शातातप 
ऋषिने इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा है कि -- 


“ उद्गाहिताच या कन्या न संप्राप्ता च मेथुनम्‌ ॥ 
भतार पुनरभ्येति यथा कन्या तथैवसा ॥ ४४॥ ” 
दातातपरमति 


अथात्‌--- “ बिवाह की हुई कन्या मैथुन को प्राप्त न 
होती हुई योग्य कालमें भर्ता को पुनः प्राप्त करें। क्यों कि 
वह पहिले कन्या थी वैसी वह अब भी है। अत; सारांश ये है कि प्रौढ़ा 


क# «४ रोस, रज, कुच दशन कलिभ्यः स्रोम, गंधंव वन्द्रिभिरुद्दिता प्रौढा । 
[ वह प्रापणें ( भ्वा> उ० अ० ) क्तः ] वैवाह कालिक श्राप्त वयस्के लथेः । 
। “ पाणि गृहादि विधिना स्वीकृतामपि कन्या पंतिः उस्तामिदेवतामिरदत्तासद्धा- 
वात भायों न विन्दतेत्यथ 


१०] आदरी विवाद | 


इ+ययकट व्यक्त भिए "ररदुआ। पशकआ चेककाक "कक काका! जितनी जेआकामी पयकााम गए <क पाक 





वस्थाके बिना विवाह काढ; काल के बिना मैथुन, मैथुन के ब्रिना अकाल में 
किया हुआ विवाह अपूर्ण है।अतएव शातातप ऋषिने उसे रद्द मानकर प्रौढावस्था 
हेन से गह्ममूत्रोक्त मंत्रों ( सोमी ददद्नेधत्राय, ) का एवं ( न मिश्ुन मुपेयाता 
क्रिरात्र,... मंतत: ) विधिक्रा साथकल समझते हुए मैथुन काल प्राप्त होनेपर द्वी 
वित्राह्न को पूर्णणाना गया है । 


किक 


२०. जब इस प्रकार गह्मसूत्रों के मंत्रों के यानी श्रति प्रामा- 
प्यसे और अत्रि, दक्ष, मनु आदि स्मृति के यानी धर्ंशाखके आधारसे उपयुक्त 
( कहम १४ ) संत्रते स्मृति के चार छलोकोमे से “ रोम काछेत संप्राप्ति> ”” यह 
छोक जैंस स्वयंही श्रुति स्ट्ति सम्मत योग्य धर्म निदशक सिद्ध द्वोता है। वैसे 
८“ अष्ट वर्षा भव द्वीरी ” आदि तीन छोक श्रुति स्वृति के अन्वर्थक नहीं। 

इससे यह वात स्पष्ट होगई हैं कि सोम-गंधत्र - अप्नि के प्राप्त होने ही 
के पश्चात्‌ मनुष्य पति दो सकता है ! अन्यथा नहीं !! क्‍यों कि सब स्मृति- 
कार इस बातको बार बार समझा रहे हैं। 

सोम 
१ ख्रीमें जब व्येजन इत्यादि बनाने और ठ।पंटीप से रहने का गुण 
ह।सिल हो जाय; तब निश्चय है कि, वह कन्या सोमोपभोगी 
दोगई । 
गंधवे 
२ प्रपंचम आवश्यक ऐसा कुछ शिक्षण-भापामें माधुय-चतुराई प्राप्त 
होजाय तब निःसन्देह हे कि वह कन्या गंधर्वोपभोगी दोगई। 
अग्नि 
३ गृद्दस्थी के कुछ कामों में दक्ष-गर्भधारण करनेंक योग्य पूर्ण अब- 


स्थाम परिपक होजाय तब स्पष्ट सिद्ध है कि वह कन्या अग्निकी 
उपभोगिता छहोगई | 


विवाहके योग्य कन्याकी अवस्था [११ 


की 3 की बीज बीज 4 ० ७/ 











ऐसी उपरोक्त तीनो अवस्था प्राप्त हुई क्या ही को बर के सुपुर्द 
करने का कन्या पिताकों अधिकार है; अन्यथा नहीं | अज्ञान, अनजान और 
अनाथ बालिका का अज्ञान पन का फायदा लेकर उसकी इच्छा विरुद्ध; अपने ही 
मर्जीपर जबाबदारी छेकर विवाह्न करना मानो जान बूझकर गुन्हा और अपराध 
करना है। 

२७. यहां वाचक शंका कर सकते हैं कि सोम गैघर्ब-अग्रिने इसका 
उपभोग लिया या नहीं आदि बातों का ठीक ठीक पता छगाने में समय भी 
बहोत लग जाय गा तिसपर भी निश्चयात्मक निर्णय लगाना बडी दिक्कत और 
उलझन का काम है | इतनाही नहीं तो असंभव सरीखा माद्धम होता है। हाँ 
इस बातको हम तब मान सकते हैं, के इसकी प्रत्यक्ष में विज्ञान शात्र के 
इष्टिस शारीरिक परिणाम ख्रीके प्रकृति पर कोई प्रमाव या प्रत्यक्ष स्थिह्यंतर 
दिख जाय; जिससे बिना किसी दिक्कत; हमारे को सोम-गंधवे-अप्नि के लक्षण 
तृते समझे आाजॉय ! तो तो इसका फेसछा शीघ्र हो सकता है,अन्यथा नहीं । 


२६. इस प्रश्नका उत्तर प्रथम दी आपको संबत ऋषि ने दे रखा है। 
व्रह्ी ऊपर में आपको स्पष्ट करके दिखा दी है; जिसके सहारे सोम-गंधवे-अश्नि 
आदि देवों के उपभोग होने की पूरी पूरी जाँच शारीरिक नियमों एव प्राक्ष- 
तिक छक्षणों से जाँचने पर आसानीसे प्राप्त होती है| जिसके सहारे मिनिटोह्ीमें 
निणय रूग सकता है । 


कै 


७ शरोमकाछ की प्राप्ति कन्या के लिए सोम का उपभोग दिखाती 
है। रजोबती होना गंध का एवं कुच प्राप्ति अप्निका उपभोग दिखाती 
है ” इससे तो वह बातें बिककुछ स्पष्ट होगई। ख्री को जब्र रोमकाल 
( बगढमें और गुद्य स्थलपर केश ) आजाँय, तब वह निश्चय ही सोम देवके 
उपभोग का साक्षात्‌ नमूना है। वेसेही त्री जब रजोबती ( ऋतु मति-ऋतु स्नाता ) 
हो जाय, तब निश्चय ही वह गंध के उपभोग की स्पष्ट तथा रसीद है। ठीक 





अष्ठ वर्षा भवेत्‌ गोरी ... भादि 'छोक पैछे$ प्रक्षिप्त हैं यद मरे युगपरि- 
बत॑न की पुस्तकमें सिद्ध किया हू । 


१२ | आदर विवाद | 
इसी तरह जब भ्री को कुच आ्राप्त ( सीना जोबन भरा उभर पड़ा ) हो तब 
निश्चय ही वह ( पावक ) अपनी के उपभोग की प्रह्मक्ष प्रतिमा हे । 





२७. इस प्रकार ग्राकृति परके परिवतेनीय नियमों से सोम- गंधर्ब- 
अप्ति इन तीनों देवता आँका प्रत्यक्ष में निर्णय लगानेका वैज्ञानिक प्रकार ऋषि 
संवर्त ने अपनी स्पृतिमें दिखाया है । इससे बिल्कुल स्पष्ट होगया कि “ कुच 
पुष्प संभवंके पश्चात्‌ ” छगभग १६ वर्ष के ऊपर कन्याक्रा विवाहकार सर्वत्र 
ऋषिन ठीक ठीक समझा दिया है । 


२८. यहां इस शेका की करनेका स्थरू है कि संबर्त ऋषि उपरोक्त 
कथनेम केवल अवस्था विशेष दिखा रहे हैं, नकि बिवाह काल १ किंतु यहां 
ऐसा नहीं है, इसका संबंध विधि विधान से दे । 


२९. देखो जब विवाह प्रयोगमें वर बधूका परस्पर समीक्षण होता है। और 
जिन मंत्रों से विवाइ प्रयोग सिद्ध होता है । उन मंत्रोंढीमें लिखा है किः--- 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः। 
तृतीयोउग्निष्ट पति स्तुरीयस्ते मनुष्यजः । 
अथांत्‌:- प्रथम सोम [ पतिन्राचार ] की प्राप्ति हो चुकी ? दूसरे में 
गंधव [ शीक्षित मधुर वाणी ] की प्राप्ति होगई ? तिसरेमें अम्ने रुप तेजस्त्रिता 
[ कार्यदक्षता ] का क्‍या आपने ग्राप्त कर ढिया है ? जो चौथेंम अब मनुष्यज 
[ मानव विज्ञान की कुल अवस्था प्राप्त होनेपर मनुष्य ] पति को प्राप्त करने 
योग्य दोगई हो ! %# 


उत्तरमें कन्या कहती है । हॉ- हाँ ! ! मुझे. 


सोमो ददद गंधवाय गन्धर्षों ददत्‌ अग्नये । 
रींच पुत्राथादादरिन मेश्वमथों इमाभ । 


हमारा किया वेदाथका दिगदशेन पुस्तक देखो, 


विवाहके योग्य कन्याकी अवस्था [१३ 











अथीत्‌:-- सोमने गंधव के लिए घुपुदे किया । वैसेही गंधर्वने अभ्रिके 
लिये सौंपा । उसी प्रकार परिपक हुई पुत्रोत्पादन करने के योग्य मै यह हूँ ! 


फिर वर कहता है; ठीक है ! ! 


सानः पूषा शिवतमामेरय सान उरु उषति विहर। यस्यथा 
प्रुशन्तः प्रहराम शेप॑ यस्यामु कामा बहवों निविश्या इति ” 
[ पारस्कर गृ. सू. १६।७ |] 


४ जबकि आप इतने गुणशीलक की पोषण करने बाली और विहार 
करने योग्य हो ! तो मुझ अनुरक्त होकर आनन्द भोगो। और काम की दापिके 
लिए मेरे पास निवास करो 


३०. कितना ओज भरा मंत्र, कितनी वैज्ञानिक प्रगल्मता;अक्षर अक्षर 
में भरी हुई है! हमारे कुछ संस्कारों के मंत्र गंभीर भावस ओतःप्रोत रहते हैं । 
ऐसा गंभीर वैज्ञानिक भावपूर्ण विस्तृत और प्रगल्म सनातन धर्म का 'ैस्तृत क्षेत्र; 
ओरे रे कालियुगीन तलज्ञान रहित विद्वानों द्वारा कितना बुरी तरह सुकडाया 


गया ! ओह ? यह देख कर शोक ओर संताप दोनो होते हैं । 


३१. सोचो ! समझो ! प्रयोगों में केबछ तोता र॒टंत भाष, या स्तुति 
स्तोन्न ही हें; यों न समझो । कृपाकर उसके खास खास मभात्रों पर, मंत्रों के 
गांभीय पर, खियाढू रखते रहो तो स्वयं आपकी समझ जायगा कि इसका 
असली तत्य क्या दे । 


३२ क्‍योंकि यहां यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि वेदिक पर परागत 
कन्‍्याका पिवृगृद्द निवास; वेदों तथा कुछ स्मतियों से सोलह वर्षके छग- 
भग सिद्ध होता है । क्यों कि सोम- गंघ्रबे- अग्नि आदि के प्रयोग- मंत्र- विधि 
प्रभाणग- आदिके देखने से इतना काऊ वितृगद्द निव्रासमें परिमित है. और 
वह कन्या मंत्रोच्वार भी ठीक कर सकती दे । 


१४ ] आदरशे विवाद | 





/*२७///००७,/न/ नए ,# एक गए 0ध निकिक/ 


वैदिक जमानेसे चली आई हुई विवाह काल मयोंदा 


फ आदशे विवाह काल 


_ (कटऑफ 


सोलद् वर्ष की कन्या तोौस वर्षका सर. 





मध्यम विधाह काल 


चोद्ह वर्ष की कन्या चोबीस वर्षका वर. 














कनिष्ठ विवाह काल 





,/ ७ ताक... एका3....>2०---> पापा नभाक4४+- ३ वन नम कक नन-जयनन- नमक “का कन 





बारह वर्ष की कन्या अठारह वर्षका वर. 


| 
३३. इसमें सोलद्द वष बाली कन्याद्वी विवाह काल के लिये आदशी मानी 


है | अन्यथा छोटी उमर वाली कन्या का; कन्या पिताकों वैदिक सनातन धम और 
शाख के मानसे कोई आधार या अधिकार नहीं है कि उप्तका विवाह करदे. # 





कनबननमधलमना, 








# चत्रिद्ात वर्षाददेत कन्यां हवयां षोडष वार्षिकों 
रा ( मनु ९.९४ ) 
चिंशाह्पः पोडपषाब्दां भाया विदेत नपश्निकाम्‌ 
भारत, 
दमारा बनाया ' विवाद्द मीमांसा ! पुस्नक देखे । 


कन्या पिताका कतेब्य, [१५ 


आ ३ ७/७/७/ ५७८१ ०७/१४३,/ १७१ १/ ५ ज्याक का न पिता "जहा पा 


कन्या पिताका कतेव्य 


णथ-म्णयप्यक फट कर्ग सर िपाशाधकरयनपका 








३४. जब यह बात हम निवावबाद समझ चुके ।कि प्राचीन कालमें प्रीद 
विवाह की प्रथा थी | तो अब हर्मे यद्द देखना भी 
परमावश्यक होगया है कि कन्या के प्रति पिता का क्या 
कर्तव्य था ? इस ओर जब हम हमारा ध्यान पहुँचाते 
हूँ तब पता चलता हैं कि स्त्रयं कन्या को अपने लिये पतिका चुनाव करने का 
अधिकार था । देखो देवहुतीनें-कदैमको, सावित्रीने सह्यावानको,दमयंतीनें नलको, 
द्रौपदीनें अजुनको, कुन्तीनें पाण्डुको, रुकमिणीनें कृष्णकों, सीतानें रामको कहां 
तक कह इसीका कही बडा पोथा न होजाय इसभय से अधिक नहीं बढ़ाता 
किंतु यहां इतनाही कहना पर्याप्त ढै कि जिसका संबंध जिस पतिसे होने बाला 
है वह मनुष्य योग्य-अयोग्य-मूर्ख-बुद्धिमान, त्िचारवान, चतुर, सुशीछू, दयवान, 
निदेह, कठोर, कपटी, छल, चोर, ठग, दुराचारी-सदाचारी आदि कीन से 
गुणों में निष्णात दे यह पहचान ने का सुयोग उस कन्याको दिया जाताथा 
यह्द वेदोंके प्रमाणोंसि सिद्ध होता है । 


कन्या पिताका 
कतेव्य, 


३५ जब कन्याकों अवस्था अपना छाम, हानी, यश अपयश, सुख, 

मल दुःख हर तरह से पल समझने लगे अर्थात्‌ जब उसकी 

पूरी पूरी सज्ञानावस्था प्राप्त हो जाय. तब माता 

चुनाव-चैष्ठा पिताओंका पवित्र फज है कि कन्या कहें उस 

प्रकार उचित व्यवस्था सौलत आदि जो कन्या मांगे उसे उसकी इच्छानुकूछ 
देना चाहिये | देखो अथवेण वेदकी आज्ञा है कि--- 


इृह्द प्रिय प्रजिये ते समृध्यता मरिंस ग्रह 
गाश्मेपत्याय जागृही । एना पत्या तने, 
से स्पृशस्वाथ जीर्विविंदथ भा वदासि 

( अथवेण बेद १४ कां १. १. ३० ) 


१६7 आदरी विवाह। 


सकी चर विक्की फपकी ८ सिर आ कि #गे_ह के. “पा७ "ए# "फेक सका इक पक क 
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भावाथथ।--यहद ( कन्या ) अति प्रिय ता से इस घरमें पाली हुई है 
उप्तको दर प्रकार से समृद्धि करने के लिये हर समय घर वालों को सचेत 
रहना चाहिये। और जिसको शारीरिक प्रक्रिया से और अन्य भाषणसे 
जीत्रन आधार रूप कहती द्वो........उसेंही कन्या देना चाहिये। 


३६. यहां कोई शंका कर सकता है कि वर-वधू आदिका तो कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है; फिर हम कैसे मानें | ठीक है | अब इससे भी स्पष्ट 
तया अथर्वण वेदकी आश्षा दिखाते हैं । 


सोमो वधू युरभव दश्िना स्ताम्ुभा वरा 
सर्या यत पत्ये ईंसंतीं मनसा सविताददात्‌ ॥ ९॥ 


( अथवंण, कां. १७. १. १. प्र. २०३. ) 


३७. जब वधूमें छुशिक्षिता पन ( सोम ) आता दे वही उसका वर 
है | फिर वह जिस पति के लिये सलाह देता है; फिर ऐसे मन;पूतेक पति 
को सविता देव प्राप्त कराते हैं 


३८. इससे स्पष्ट द्वोता है की अपनी कन्या किससे पति की इच्छा 
करती है; इसको पूर्ण तया समझ छेते थे | और ऐसेही पुरुष के घछुपुर्दे; कन्या 
के करनेमें, कन्या की इच्छा तृत्त करने के पुण्यके भागीदार होतेये यही उनका 
पवित्र क॒तंव्य था । 

३९, एकाएकी किसी से भी कहना सुनना बहुत कठिन साइस 
वधुकी वर्प्रति करना हे | तो भी वद्द किस तरहकी बातें करते 
सन्देश चेष्ठा । थे यह अथवेणग वेदमें कहे हुए एक प्रसंग को 

देखने से पता चढता हैं। 


संभल नामक व्यक्ति से कुछ सन्देश अपने प्रिय कर का पूँछाती है:--- 


युवे भगे से भरत सम्स्रस॒र्त बह न्‍ता ब॒तोंचेथु । 
ब्रह्मण स्पते पतिमस्ये रोचय चारु सभमलो वदतु वाच मेताम ॥ 
( अथवेण १४ कांड १. १. ३१. ) 


कन्या पिताका कतैव्य, [ १७ 

४ क्‍या ? आपके योग्य कोई छुभगा प्राप्त करने का आपका कोई उद्देश 
है ? मेरी अत:करण से आपद्वीमें भभिक्रचि है । दे विचार वान संभरू यह 
मेरी वाक्‌ यांचा कद्ढेतो सही ” 

४०. इसमें कितनी मार्मिकता है । इस सन्देशको लेकर जब वह 
आशा जनक पत्युत्तर को प्राप्त होता हुआ लोठता दै। तब उसके आशातीत 
उत्तर को ग्राप्त द्वोते दी अपने सौभाग्य को धन्य समझती है । क्‍यों कि पति 
उसकी इच्छासे अनुव्रत जो हुआ है; इस स्वादके सामने अमृत का खाद 
भी क्‍या चीज है । ” 

४ जैसा सिन्धु नदी का साम्राज्य सूख नहीं सकता ठीक उसी तरह 
तुम अखंड सम्राज्य प्राप्त करोगी ” यह उसे विश्वास द्वो जाता दे । 

४१. जब गुप्त सन्देश वर वघु का पांच गया कि पश्चात्‌ अ्रसुर और 
वधुद्वारा श्रसुर और देवर आदि को से, राय छी जाती थी | और वह 

जाने वाला व्यक्ति प्राय: बुद्धिमान ही भेजा जाता था | 
देवर इत्यादि की राय. क्यों कि उंचसे उंचा श्रखुर और नीचेसे नीचा देवर 
इन सबोको बुद्धिमानी से समझाने के; लिये बुद्धिमान आदमी की जरूर छगती 
थी इसीसे चतुरके द्वारा राय बुलाई जाती थी | या अन्य जातिका विद्वान पुरुष 
भी जा सकता था उनके जरियेसे जब्र समुचित राय प्राप्त हो जातीथी | साथरमें 
पह्दिले पति कि सम्मति होनेसे वह बात पूण सबढछ हो जाती थी । अर्थात्‌ 
पतिकी, अरघुर की, जेष्ठ की, देवर की सर्बो की सम्मति प्राप्त होती थी। 
पश्चात्‌ अन्य कार्य द्वोते थे 

















आशा खाना सामनसं प्रज्ां सोभाग्यं रयिम | 
पत्यु रनुबता भृत्वा से नशास्थास्त।य कस ॥ ४२ ॥ 
यथा सिंघुनेदीनां स(म्राज्य खुघुबे वषा । 
पवात्थ साम्नाशे थि पत्युरस्त परेत्य ॥ ४३ ॥ 
( अथवेण, कां. १४. अ, १ सुत्र ) 
आस्ये ब्राह्मणा: स्नपना दवरंत्ववीरन्नी रुवजन्वापः ॥ 
अयेश्णे अभि पर्येतु पूषन प्रतीक्षते शवखुरो देवरश्य ॥ ३९ ॥ 
( अधवेण, कां, १४ अ, १ सू १ ) 


१८ ) आदरही विवाह, 














४२. “जब यह बात तय होजाय की बघुबर का प्रेम संलग्न दोता है। 
विवाह पर तब वधु पिता और बर पिता या पित तुल्य अधि- 
हैं दतेंवु वर को _र इन का पवित्र कर्तव्य है. कि इन दोनों 
मार्मिक संभाषण | वधु- वर के सम्भाषणादि होने में समुचित 
सुविधा प्रदान करे | क्‍यों कि वधु वर के संभाषण में, प्रश्न क्रीडा का खासा 
आनंद आता है। उलझन भेरे पेंचीले प्रश्न और उनके उत्तर इससे 


उनकी आत्माको विश्वास हो जाता द्वै. कि यह मनुष्य किस पातात्र का है। !! 


४३. ओर सचमें देखा जाय तो यह बातभी सच है कि विवाह वर 
बधू का है । न वर पिता या वधु पिताका । क्यों कि जिससे जिस की प्राप्ति 
होगीं उसका विचार उसको ख़ुद को करना चाहिये । 


४४. देखो अथवं संहिता की आज्ञा में साफ लिखा है कि# “ जिम 
त्री की जिज्ञासा जिस पति की भार्या बनने 
की होती है; उसको उसी की इच्छाइनुसार 
पति चुनाव के लिये विचरने देवो। साथमें 
आवश्यकता होने पर सखियाँ भी लेजाने देवो। इस को किसी भी विद्वानने 
रोकना नहीं चाहिए | क्‍यों कि वह अपने तुल्य रुप और कुछको खुद खोज 
लेगी.” इस लिये उसके उद्योग में उसे मदत देना यह तुमारा आद्य कतंब्य है। 


वधुने सखी सद्दित रुपकुल 
की देख भाल करना 


# पू्वा पर चरतो माय येतों शिशू ऋ्रीडन्तो परि यातोणघम । 
विश्वान्यो भुवना विचष ऋटतु रन्‍्यो विद्धज्ञायस नवः ॥ रेहे ॥ 


तेनेमामश्विना नारीं पत्ये से शोभया मसि ॥ ५५॥ 
इंदे तद्॒प यदवस्त योषा जायां जिज्ञास मनसा चरतीम्‌ 
तामन्वर्तिष्ये सखिमि नेवग्यें: क इमान विद्वान विचते पाशान ॥ ५६ || 


अद्द विष्यामि मयि रुपमस्या वेद्दित्‌ पदयन्‌ मनसः कुलायम्‌॥ ५७ ॥ 
( अथवे सेद्दिता कां, १४ अ. १ सू १५५-५६ ) 


ऋषि, गण ओर गोत्र, [१९ 

४५. जब इस बात को वधु स्थिर करलेती थी कि # अमुक पति 

कं के प्रति भेरी पूर्ण जिज्ञासा है; तब उसके 

ज्ञाति गणों की ते पालक उस बातको पूरी समझ छेते थे। पश्चात्‌ 

वधुकोी पति बंधन ज्ञाति के छोग इस आसक्त हुई हुढ्व कन्या को 

सब श्रेष्ठ ऐसे प्रियतम बरके सुपुदे करने को अपनी सम्मति पूण तया देते थे। 
ऐसा वणन अथवेण संहितामें मिलता है। 











ऋषि, गण और गोत्र 


१ मुख्य ऋषि सात हैं क्‍यों कि हमारे यहां प्राचीन वैदिक 
ऋषि संकृति से सप्तक्षि यह मुख्य ऋषि माने गये हैं । और 
आजतक वहीं माने जारहे हैं । 


विश्वामित्रो जमदग्रि भरद्वाजोथ गोतमः । 
अत्रि वेसिष्टः कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः 


१ विश्वामित्र, २ जमदमीे ३ भरद्वाज 9 गौतम ७ अत्रि ६ वसिष्ठ 
७ कव्यप यह सप्त ऋषि हैं। और आठवा अगस्य ऋषि इनकी ऋषि संज्ञा दे 
यह सप्तकषि ऋहलाते हैं | 


२ ऋषि के पिता,पितामह,प्रपितामह यंद्दी प्रबर हैं। क्यों कि प्रवर वरण॑ 
प्रवर के समय भी प्रथम पिता आता द्वै पश्चात्‌ पुत्र तदनंतर पीत्र 
आता है। यों शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। हसे त्रि प्रवर भी कहते दें । 


+ नील लोद्दित भवति कृत्या सक्ति व्येज्यते | 
एधन्ते अस्या शातयः पति बंधेषु बध्यते , 
अथव साहता १४ का १. १. 
# गोत्र भूतस्य पित पितामह प्रपितामहाः एवं प्रवराः पिते 
धाप्रेथ पुज्ो5थ पोष्न इति [ शतपथ क्र. ] 


२०] आदरी विवाह 





##जरइ/र/ चिक/ ियिद॒/ नि ,# निर ९ चिकन 


३ प्रवर भेद कुल में ७९ कहे हैं। उनका खुलासा निम्नलिखित 
प्रकासे दै--भूगुगग ७, आंगिरस गण १७, 
अत्रिगण ४, विश्वामित्र गण १०, कव्यप गण ३, 
वशिष्ट गण ४७, अगस्ति गण ४७, यह कुल गण 
मिलानेपर ठीक ४९ गण होते हैँ | इन एक एक गणों के अन्दर अर्थात्‌ 
उपरोक्त गर्णों के अंतर्गतमें गोत्र बहुतसे भरे हैं | किंतु उनके ग्रबर एक होनेसे 
बह गोत्रगण समझा जाता हे। इस प्रकार ४७९ गोन्रगण हैं। और वही 
४९ गोत्रगण बौधायन ने ठीक समझा दिये दढें। यानी इन ४९ गोत्र 
गणों मे तमाम गोत्र बंधे हुए ढें । 
४ विश्वामित्र, जगदम्नि, भरद्वाज, गीतम, अत्रि, वसिष्ट, कश्यप यह 
गोत्र यानीं क्या ? सात ऋषि और आठवों अगस्य इन ऋषियों से उपपन्न 
हुए जो पुत्र पीत्रादि, स्वजातीय गण अर्थात वंशका जन समूह में ( क्यों कि 
उक्त स॒प्त ऋषि से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि ) दजारों ऋषि उत्पन्न हुए; उन उल्न्न 
हुए ऋषियोंने जो अपना अपना नाम ऋषिकी आदच्वच संतानों द्वारा जो व्यक्त 
किया है; वह्दी गोत्र हैं । 
७५ अगस्त सहित ऊपर दिखाए हुए * सप्त ऋषि उनसे जो उत्पन्न 
गोत्र किसे कहते है । हुए वंश वे पुरुष निज निजके जो जो नाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं; वे सब गोत्र कहलाते हैं | 





प्रवर भेद 
अथात गण । 


६ गौत्रों की संख्या हजारों छाखों # अर्बोतक है। किन्तु 

गोत्र कितने हैं। इतने अबोतक के गोत्र है तो भी उन गोत्रोंका बंधन 

प्रवर गणों में कुछ ४९ गणों में आता है | और वैक्षड्शी गणों। का बंधन सप्त 
ऋषियों से दो जाता है । सार्राश में इनका अनुक्रम से विस्तार यही है 
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» ख्तानां ऋषिणां अगस्त्याश्रमानां यत दुपत्यं तद्‌ गोअम | 
प्रवर मंजयों बेधायनः । 
#. गोत्राणांतु सहस्याणि प्रयुवान्यबुंदानिच 
ऊन पंचाशदैतेषां प्रचरा ऋषि द्ृशनात्‌ 
प्रवर मंजयो बोघायन: । 


( विशेष खुलासा हमारी बनाई ' गोन्न प्रवर मीमासा * में मिलेगा । 





विवादमें गण और गोज्न विचार, [२१ 











विवाहम गण ओर गोन्र विचार. 





अस पिंडाच या मातुः अप गोत्राच या पितुः ॥ 
सा विवाद्या दिजातीनां दार कमणि मैथुने ।। ३७ ॥ 


( लघु शातातप - ३७ ) 


अथोत्‌ः--- “ जिस कन्या को ब्याहनी है उस की माता यदि निजके 
सापिंडय से अडती नहीं है; और जिसका पिता निजके गोत्र से मिन्न है;तो वह 
गृह कृत्य एवं दार कम - मैथुन में द्विज।तियों से विवाहमे योग्य है ”” 


७ अब जब यहद्द इमने दिखा दिये की गोत्र छाखो और अखीं हैँ 
तब उप्तमें हमे देखने योग्य बात सिर्फ इतनी ही हे कि जिप्त वर वधू का प्रेम 
परिक्षण करना है वह सगोत्रा तो नहीं है; अतः यहद्वां ऊपरोक्त प्रकार से 
उप्तकी जांच करके काये करना चाहिये । 


८ वर्यों कि यह अब्राधित सिद्धान्त है कि सगोत्रा से विवाह न करे 
अतः यह सर्व येत ह्याज्य है | क्‍यों कि श्रुति और स्मृति वचनें से यह 
ल्यागनेके लिये जंग जंगे कहा गया है। इसके लिये सब्र से प्रथम 
गोत्र इत्मादिका विचार कर; पश्चात्‌ वैवाहिक श्रेम परिक्षण आदिकी सु 
सँंघि दी जाती थी | ठीक इसी प्रकार अबभी प्रश्नेक दम्पति का आद्य कर्वेत्य 
है कि गोत्रकी समुचित छान बीन प्रथम ही कर लेना चाहिये; पश्चात वैवादिक 
समस्याकी बात । 
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९, वधु और वरका प्रेम ( ०५० ) जीवन भरें किस प्रकार 
रहे गा | यह एक प्रश्न बड़ा आवश्यक है। क्यों कि हम प्रथम कह आये हें 
कि वित्राह संबंध में वधुबर के आपस में प्रेम परिक्षण ढ्वोजाता है। किंतु 
उसमें यह प्रश्न भी आवश्यक है कि जीवन भर इनकी परस्पर में मैत्री 
केसी रहेगी ! 

१० क्योंकि परस्पर की मेत्री का प्रश्न आज युरोप में भी खडा हो 
रह है | और उन छलोगोंने इसका निणेय लगाने के लिये कई संस्था और 
सोसायटियाँ स्थापित करी हैं | * कोई बालों ( केशों ) की चिकित्सा करता 
हुवा प्रेम मैत्री का ननिणय देता है, तो कोई वधु-वर के शरीरसे रक्त की 
बन्द निकरा७छ कर उनके अन्यान्य वैज्ञानिक प्रकारों से कर्णों का आकर्षण 
प्रत्यक्ष देखकर मेत्री निगयय कर, अपना मत मेलन संबंध में देता है। इसीसे 
बह्ां के लोग सैकडों ही नहीं किंतु दजारों और छा्खों रुपये इस बातके लिये 
चूरा कर रहे हैँ |के मेठन मेत्री जाँचने का खास प्रत्यक्ष नमूना हमारे ह्वात 
लगे | फिर बह किसी तरीकेका हो । 

११ किंतु हमारे भारत बष में ऐसे जटिल प्रश्नकी तत्व शञानी ऋषियोनें 
प्रथम दी हलकरनेका अदूभुत तरीका निकाल रखा दे । जिसके बलपर झट्से 
शीघ्र ही माठ्म होसकता है; कि श्न दंपति का प्रेम अखंडित कायम रहेगा या 
नहीं ? इसकी जाँच नक्षत्र से की जाती है और इस “ घटित मेंढन ! कहते हैं 


१२ आज जिम तरह हम लोग काल ज्ञानमें घंठा मिनिट संस जान जाते 

हैं ठीक इसी प्रकार प्राचीन कालमें काल गणना का प्रकार 

0 आह ( सूक्ष्म ) घढठि-पक विपल प्रति विप॑ल आदि से होताथा। 
धादेत मेलन । अतः जन्म समय की घंटि से वधु का जन्म नक्षत्र एवं वर 


# चिनत्नमयजगत ' द्विन्दी ' सन १९१६ माचेका अंक देखे 
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की ओर की घटि पढें से वर का नक्षत्र और उनके चरण इल्मादि जान जाते 
थे | इन वधुत्र के दोनोंके परस्पर नक्षत्र जानने पर इनकी मेत्री केसी अखाढित 
कायम रद्देगी इसका निर्णय निकालनेका तरीका ज्योतिष शास्त्र में जंगे जंगे 
बताया है | १८ 


१३ आधुनिक पाश्चिमात्य विधा से चका चौंध हुए कुछ विद्वानू सं 
से यद्द शंका कर बैठते हैं कि, घटित मेलन का प्रकार केवठ थोतांड दै ! 
इसमें क्या जान है ! क्या पंडितों के यद्वां वित्राह् पश्चात्‌ विधत्रा ये नहीं होती : 
फिर व्यथ की चिकछस क्‍्यें ? 


१५ ठीक है। यहां शंका करना कोई दोष नहीं। क्यों कि बिन। 
देका किये समाधान हो भी कैसे सकता है | अतः उपरोक्त बात को हल 
करने के लिये निम्न लिखित मुदे खड़े होते हैं । 

१ मक्षत्रें स और मनुष्यों से ऐसा कौनसा संबंध है ! 

२ वह किस कामम लाया जाता है ! 

३ उसका प्रकृतिपर कया परिणाम दढ्वोत। दे ? और वह प्रद्मश्ष दिखाता 
द्दैक्‍या! 

४ उसे हम क्यों मानें उससे हमें क्या लाभ ! 

१७ नक्षात्रों और मनुष्यों स हमारा इतना निकट संत्रंध दै के 
प्रतिक्षण में प्रशेके बात बिना नक्षत्र के नहीं हेती । जैसे बीजकी बुआई 
किसी भो किप्तान को मनमाने नक्षत्र में करते नहीं आती । और यदि किया 
भी तो फलद्रुप नहीं द्वोती, यह्द प्रत्यक्ष है उसी प्रकार धानन्‍्य की कठाई आदि 
कुछ किसानी काम नक्षेत्रह्दी के महल को लेकर हैं |+ 


१६ यह हमने सिद्ध कर दिया है कि जिस प्रकार दम आज स्ताइंस 
नक्षत्र आकाश में मोजते हैं ठीक उसी प्रकार वैदिक जमाने में यद्दी नक्षत्र 


+ इस विषयकी आज्ञा-गगं-च्यवत-नारद - वसिष्ठ आदि कुल ऋषियों ने दी द्दे। 
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देवता नामसे सेक्रेघित होते थे; और इनकी गिनती देवता के नामों से दोत्ती 
थी। * अश्विनौ-भअंश्रिनी, यम-भरणी, अंप्रि-क्तिक्रा, प्रजापतिउरोहिणी........ 
आदि दैवश क्राम# वैदिक समय में था वंही अब्याइत अभीतक चढ़ा 
आरदा हे । 


१७ चला आरहा है यह कहने का मतछब यह्द है कि वैदिक प्रयोगे। 
में जगह जगह इन्ही देवताओं का आवाहन-पूजा-भौर हृवन इत्मादि बार बार 
लिखा और समंझाया है | और बही आजतक चला आरदा है, इतना ही नहीं 
थेड़ेमें हमारा इतना द्वी कहना पयोप्त है कि वित्राह्द प्रयोग में जो हवन 
आन्द्वाइन-पूजन इत्यादि होता है सो देवता यही हैं। और मंत्रों में भी इन्ही 
का नाम बार बार आया है | क्षतः इन्ही देवता ओ की प्रेरणासे हमारे में बुद्धि, 
सामथ्य, बल, शक्ति, आदि प्राप्त द्वोती हैं । 


१८ अब जब इस प्रकार वक्त दैवत्‌ का मद्बात्य जो समस्त जगत्‌ 


हे को बंधन कारक दै | तब मनुष्यों को दे 
नक्षत्रों का मलुष्योंकी विचार कि नहीं यह शंका ही नहीं रहती । क्‍यों 


शक्तीपेर कपजा । कि जगत में पैदा होने वाले ऋतु-अयन 


समुद्रकी भरती ओहटी, वनस्पतीकी प्ररोहता-धान्‍्यकी उपज-कहाँ तक कहें 
खान - पान - जल, वायू इनका आगम निगम सब इन्ही के बल पर निभर दे | 


१९ असकछिये पहिके दिखापे मुंदे इछ किए जाते हैं कि: - 


१. नक्षत्रों एवं दैव॑शों से केषल भुनुष्यों द्वी का नहीं किंतु समस्त 
जगंत्‌ के सृष्ट पदार्थ और सब प्राणी मात्र से घनिष्ट सेबंध है । 

| पक्षत्र ब्िक्ञान  भोर अड्डों के प्रत्यक्ष चमत्कार ' नामक मारो 
बनाई पुस्तकों में गहरा खुलासा मिलेगा । 





» देखो हमारा बनाया ' बेदार्थ का विगद्शेन ” नामक पुस्तक। 
+ वैषशम-का न्यंविक खुरासा जागे विधाद अयोहधा'मे देखो । 
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२, और बह प्राणी मात्र के विचार-बुद्धि सामथ्ये आदिके काम में 
आता है। और उन्ही के प्रभाव से उनमें रद बदली हुवा करती है ! 


३. उप्तका जैसे सर्मष्टे और व्यष्टि रूप समस्त जगत पर परिणाम 
निश्चित है; और वह ऋतुओंके प्राकृतिक लक्षणों में प्रत्मक्ष दिखता है ! 

9. तब ऐसे दैवत क्रम से कहे जाने वाली बातका छाम नहीं छेना 
तो फिर किसका ढेना | इस लिये इसकी बातें अवश्य देखनी चाहिये | 


२० अत्र जब्र हम उक्त बातोंसे नक्षत्रों के महत्व को जान गये 
तब॒उस उपरोक्त शंकाका समाधान ठीक सिर होजाता दे, कि 
घटित- मेलन यह एक थोतांड नद्दी है | अतःयह ते वेद काढीन प्राचीन 
महर्पियों का अतीन्द्रिय ज्ञान से संग्रद्षित किया हुवआ अमौलिक वधु वर के 
परस्पर मैत्री समझने का अदूभत तरीका हैं। और इसीसे गगे- व्यवन- वास 
नारद भादि कई महबियों की इसको आज्ञा हे | 


२१ उक्त घटित मेलन में आठ बातें की जाँच की जाती है। 
जिसका ब्योरा इस प्रकार है। बर्ण- वश्य- तारा- योनी- ग्रह- गण कूंट- 
नाडी । इसके उन छोगों ने अनुऋमसे अद्भदेने का भी कह है। अर्थोत्‌ वर्णका 
एक, वश्य के दो, तारा के तीन योनी के चार ग्रह मैत्री के पांच, गणके छे, 
कूट के सात और नाड़ी के आठ अंक मिलते हैं। इस प्रकार कुछ गणोंका 
३६ जोड ह्वोता है । 


वर्णा वश्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मेत्रिकम्‌ । 
गण मेत्र भकूदंच नाड़ी चेते गुणा घिकाः ॥ 
( मुह्ठते चिंतामणे विवाद्द प्र. २१ ) 


नाड़ी भेदे गुणा अछ्ो सप्त सद्राशि कूटके | घट्गुणा गण मेज्योच 
सोहादे पंच खेटयो | योनिमेत्रयांच चत्वारः स्त्ययः तारा बले गुणः। 
वहशपत्वे हो गुणों प्रोक्तो बर्ण एक प्रकीर्तितः ॥ 
( देवश मनोहर ) 


२६ ] आदरी विवादद। 





अंक! 


२२ व्यवहार में बण उत्पत्ति सिद्ध माना है | तोभी स्वभाव गुण से उसमें 

बर्ण भिन्नता दिखती दै। मैसे आाह्मण कुलमें उत्पन्न हुवा है; 

सही किंतु उसमें गुण क्षात्र वृत्तिक रहना | या वैश्य वृत्तिके 

व्यवसाई रहना अथवा नौकरी दास्यत्र आदि शाद्व वृत्ति के रहना सद्दज है। 

इसी प्रकार बधुवर के वर्णोत्मक गुण जाँचने का यह पढ़िला प्रकार है और यहद्व 
अपना एक अंक प्रदान करता है। 

२३ जगत्‌ के प्रत्मेक प्राणी एक के अनुकूल और दुसरे के प्रतिकूल रद्दा 
करते हैं | जैसे पानीकीं मछली, मनुष्य के वश में है ।कैंतु 
मछडी के वश मनुष्य नहीं | वेसेढ्ी जितना सिंह मनुष्य को 

पूरा घातक है उतना मनुष्य सिंह को नहीं आदि कई तत्वों की उत्पत्ति सिद्ध 
जाँच करने का यह्द दुसरा प्रकार है | इसमें वधुबर के अनुकूल वशता रही 
तो यद्द दो अंक प्रदान करता है। 

२४ वधु नक्षत्र से वर नक्षत्र तकके अक और वर नक्षत्र से वधु 
नक्षत्र तकके अक नवसे विभागित करते हुए मोजनेपर इसके 
गुण प्राप्त द्वीते हैं | तारा नक्षत्र को कहते हैं । इसका संबंध 
ज्योतिष से पूर्ण तया है । क्योंकि ज्योतिष के प्रकार दो हैं, पद्चिला स्थिर और 
दूसरा चल । 

२५ आकाशर्मे जो अनंत तारा गण दिखते हैं, वे स्थिर और भौम 
चन्द्रादि प्रह् चल हैं | तारा गणों को यद्यपि निज गती है | तो भी वह बहुत 
कम है । अर्थात्‌ लाखों वर्षों में किंचित फरक पड़ता है । किंतु आकाश में 
इनका स्थल परिितंन नहीं द्वोता | 

२६ वेदों में आकाशको समुद्र क॒द्दा है # और इतने बडे अफाट 
सागरमें > पार कराने वाड्डी अर्थात्‌ तराने वाढी तारू ( नौका ) रूप कोई 
सद्दारा है तो यही एक तार का के अन्दर का तारकत्व है | इस लिये जो 
कोई भी इसका यजन करते हैं & वद् उसी पद पर प्राप्त द्वोते दें । अथात्‌ पक्के 
बा 7 कह जा 

> सलिले वा इदमन्तरासीत यत्‌ अतरन्‌ तत्‌ तारकाणाम्र 
तारकत्वम्‌ | (तैब्रा, १- ५-२ ) 





[७७,२३२७/१०००,//7९.ट ९३.8 ५०,/7१९,/४* 
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होते दें | इलते नहीं यद्दी नक्षत्र का नक्षत्रत्न है | इसीसे वधुवर के गुण प्राप्ति 


में तारा को महत्व दिया गया यद्द तिप्तरा प्रकार है | यह अपने गुणके तीन 
अंक प्रदान करता दै । 


२७ किसी भी रुप को संग्रद्षित कर घटक रुपमें लाने की प्रक्रिया 
गेनी को योनी कहा है। अतः संग्रह्न करने की प्रक्रिया किसकी 
5 श्वानवत्‌ किसीकी इस्तिबत व किसी की गौवत्‌ है या कैसी 
है| यों समझने का तरीका नक्षत्रों ही से रखा है । इसीसे वधुबरकी गुण 
प्राप्ति में इसको महत्व दिया है यह चौथा प्रकार द्वै। यद्द अपने गुणके 
चार अह्ढछ प्रदान करता है । 


२८ वघधुका नक्षत्र जिस राशिमेंका है उस राशीका जो स्वामी उसकी 


परस्पर में मैत्री वरकी राशि स्वामीसे कैसी रहेगी; यद्द राशि 


स्वामी सेही जाँचा जाता है | यह पांचवा प्रकार है यह भी 
अपने समतुल्यतामें गुणके पांच अंक प्रदान करता है। 


ग्रह भेत्री 


२९ गण बंशको कहते हैं । श्रेष्ठ पुरुषके बंशरम्मे क्र प्रकृति गुणयुक्त 
बालक ह्वोना, क्रूर वालेके प्रकृति यह्वां सदूगुण युक्त बाढूक 
होना, ऐसा परिवर्तन रहता होता है। क्‍यों कि गुण के प्रकार 
तीन प्रशस्त है सत्व-रज-तम ऐसे तीन गुण जगत्‌ मान्य है। उसमे ऋषियोंनें:- 


गण 


गुणो त्रिविध: 
राणा 
सत्वगुण रजागुण तमोगुण 
ेबगण जी कलर हल 
श्रेष्वस्व भाव समानंस भाव सेल मा 


# यो वा इह यजते अमु सलोक नक्षते तत्‌ नक्षत्राणाम्‌ नक्षत्रत्थभ 
(ते ब्रा. १- ५- २ ) 
सभग्नद्दी करण प्रकारः स योनिः ( चुलेट कृत यश्वविज्ञान ) 


२८ ] आदरी विवाद्द | 














देवगण-मनुष्यगण-राक्षसगण ऐसे तीन गण मुकर करके गणों के गुणों 
को देखने का तरीका खोजा है | यद्द अपने गुणों के छे अंक प्रदान करता है 


३० इंसर्मे बधु राशी से वर राशीतक और वर राशि से वधु राशितक 

भकूट की कुछ राशियां मोजी जाती है। इसमें राशियोंसे 
राशियां मोजी जाती है । इसमें भी सूक्ष्म ऐसा एक रज्जू कूट भी मोजा जाता है। 
यद्द राशि से राशे नापने का प्रकार ऋषियोंने कर रखा है. इस को मकूट 
कद्दते हैँ | यह सात गण प्रदान करता है | 


३१ यह नाडी नक्षत्रोंसे मोजी जाती है । इसमें शारीरिक विज्ञान से 


दिव्य दृष्टि द्वारा ऋषियोने फल सिद्ध किए हैं। इसके 
नाड़ी किक पल न के 

आदि-मध्य-अंत्य ऐसे तीन भेद बनाए हैं सो यह आयुर्वेद 
से पूणे संत्रंध रखने बाली बात हैं । अत: यह भी एक अद्वितीय खोज है। 
इस में वधु वर के परस्पर क, नक्षत्र से नापा जाता है| यह असमान नाडी 
रहने पर आठ गुण प्रदान करती है | # 

३२ उक्त आठ प्रकार के गुण शोधन करने का प्रकार दिखाया है। 
इन आठ अकार के गुण के अंकों का जोड़ ३६ होता है | इसमें भी वधु-वर 
के परस्पर में गुण बरोबर न मिलने से घटाये जाते हैं | किंतु कितने भी कम 
हो कममें कम आधे गुण अर्थात्‌ अठारह गुण के ऊपर गुण के अंक मिल जाँथ 
तो ज्योतिष शासत्र में विवाह शुभ कारक बताया है | 


३३ कई छोग उक्त मेलन प्रकार में इस के सचे महत्व को न समझ 
कर इसमें कई प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर देते हैं; 
मेलन प्रकार का हु 
हे क्या कि व्यवसाई से व्यवसाई और घनिकों से धनिक 
इडायाग, द्यु-बर के पालकों का जहां सामना हो जाता है 


वहां इस के नियमो में बड़ी खींच तान होती है | कोई एक मेक की पत्रिका 
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शोध लगाने की खटठपट करता दे, तो कोई छडका लडकी को छोटा बडा 
दिखाने के लिये पत्रिका की रदबदली करानेकी कोशीस करता है; तो कोई 
पत्रिका को उथरू पुथछ कर देता है। कोई पंडितों के पास जाकर १०॥० 
वर्ष आगे पीछे पत्रिका को सरकानेकी कोशीस करता है | कहने का ताथय ये 
है कि पवित्र ऐसे ऋृत्यमें द्वात चाढाखी का नतीजा; दृष्परिणाम रुप द्वोता हुवा 
प्राप्त होता है अतः इसमें ऐसे जगह् इसका सदृपयोग करना चाहिये | ताकि 
वर बधू का प्रेम अखाडेत बना रहकर दंपति नाना शःनंद भोगे। अत: दम्पति 
का उत्तम सुख आर प्रीति बनी रहे ऐसी दृष्टि रखना यहदह्द उनके पालकों 
का पवित्र कतंव्य है| केवछ घन पर नद्दीं। 





आए 
मंगल कियार 
«००००_०््न्धााइट:क्‌.ऐ- न.) व स्मननननन+न-कमन-- 
३४ प्रह्न सात हैं, सूर्य- चेद्र-मंगछ बुध गुरू, शुक्र, शनि इन 
सबोके फल, फलित ज्योतिष शात्र में कहे हें। इसमें 


मंगल के भी फल की कुंडली से जाँच कद्दी है ठीक उसी 
तरह सब ग्रहोके उच्च बल इत्यादि देखे जाते हैं | 


मंगल 


३५ किंतु अफस्तोस है कि कई छोगें को अन्य ग्रहों की जाँच करने 
१ 8 कर आप अप ९७ कक 6... ५. जल 

को तो परिश्रम और सब ग्रहोंके बलों का फू सीखनेमें सिर ख्च करना 
पड़ता है । यह कठिन काये में तो घुसना जड माद्म होता है | किंतु पत्रिका 
समक्ष आते ही मंगल पर कमर कस ने लगते हैं । ओर इसका एक शोक भी 
बना रखा है । १८ 
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» लभ्व्ययेच पाताले यापमित्रे चाष्ठ मे कुजे ॥ 
कन्या भतृर्विन|शाय भतो कन्या विनाशदः ॥ 
अन्यद्पि 'छेक पढठंति | 


३० | आदरों विवाह. 














२६ यहद्द लोक मुहुर्त चिंतामणि या मुहूर्त भातण मुहूर्त तत्व, आदि 
कोई मुहूर्त ग्रंथों मे नहीं है । सिर्फ मुहूर्त चितामणि की टीका के बीचरमें- 
किसी एक जगह छोक पढ़ा जाता है यों कद्ट कर बीचही में यद्द छोक धर 
दिया है । न इसको कौई आधार है और न प्रमाण । 

.. ३७ हाँ यह बात जरूर है कि जैसा ग्रहों का फला देश 
देखा जाता है । उसी प्रकार इसका फल देश मात्र देखना जरुर है। इसका 
मतलब यह नहीं कि मंगल को मंगलीक लडका या लडकी दी द्वोना | क्यों 
कि यदि ऐसा द्वोता तो क्या मुहूर्त ग्रंथों मे इसका मूल में कहूँ उलछेख तो 


होता । किंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं है | इसी से स्पष्ट होता है कि जितना 
यह छोग मंगल को महत्व देते हैं; उतना कोई मद्वत्व नहीं है | 


३८ कन्याका वैधव्य और बर की विधुरता दिखानेमें केवल मंगल द्वी 
दिखता है ऐसा नहीं हे | सब ग्रह्व ऐसी बातको दिखा सकते हैं | यानी कुछ 
प्रहों के बठा बल से इसकी जांच होती है >६ अर्थात्‌ सप्तम स्थानमें कोई 
भी क्रूर प्रह आजाय तो वैधव्य या विधुर योगायोग का विचार करे यें 
लिखा है । 

३९ ओर ऐसा सोभाग्य संग कारक योग वधु-बर मेसे किसी को हो 
तो बधु का पिप्पछसे; और वर का आक के वृक्षसे विव्राह्द करनेका कद्दा है । 
पश्चात्‌ इनका विवाह चिरजीवी वर वधु के साथ करने की आज्ञा दी है | 


४० क्यों कि वैधव्य या बिघुर योग सब क्रूर प्रहों से जानाजाता है। 
सारांश थोड़े से में कहने का तात्पर्य यह है; कि कर ग्रह जैसे- “ रत सहित 
बुत - शनि मंगल - रवि यह्द ग्रह क्रूर प्रकृति के ” हें वैसाह्ठा उसका फल 
जाँचा जाता है | अकेले मंगल पर ही इत्तका विचार होता है यों कहना गछुती दे । 


४१ अतः अब जब हम समझ गये कि मंगल यह अन्य कर ग्रद्ों की 
तरद्द कर प्रद्द है। और ग्रहों के अनुसार इसका भी फर जांचा जाता है | 
ज्योतिष के अन्यान्य जगह प्रत्येक प्रह्द का तुल्य बल विचार कर के वधु वर 
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» वेधव्य फ्रखेटे मदन गद्द गते मिश्रितेः स्यात्युनभूं: 
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के सीभाग्य का मान तपासना चाहिये । अन्यथा अकेले मंगल पर ही इसका 
निणय लगाना सर्वयैव निराधार है । 


४२ क्यों कि मंगल यह ग्रह कभी स्वक्षेत्री कभी बर्गोत्तमी, कभी 
उच्चका, कभी नौचका कभी मिन्रक्षेता तो कभी रान्क्षेत्री आदि कई बातें 
ऐसी हैं जो मंगल रम्ममें चुतुर्थमें, सप्तममें, अष्टममें, और द्वादश मावतरमें स्थित 
दोते हुएमी शुभ होता है | अतः अब इस विषय को * अधिक न बढा कर 
यहां इतना ही कथन पर्याप्त है कि वधुबर की जन्म कुण्डली में अकेले मंगल हीसे 
निर्णय छगाना गलती और निराघार है। अत: अन्य सब ग्रहें। के फल तुल्य 
बढाउबलादि तोल कर निर्णय लगाना यह्द ज्योतिष शात्र संम्मत और प्रश्संनाय है। 


9३ अब जबत्र वधु ने इस प्रकार संभाषणादि से स्वतः आत्मा की 
खात्री कर चुकी कि जिसके साथ मैं विव्राह करुंगी वह सत्पात्र और मेरे 
अनुकूल स्वभावका है । और वह मेरा सगोत्री नद्हींहै। उसके मैत्री गुण 
आधेसे भी ऊपर मिलनेसे यहद्द मैत्री अखरतक टिकाऊ रहेगी आदि कुल बातों 
की जाँच उसने कर ली तब उसके पालक माता पिता श्राता आदि कौरटेबिक 
बान्धु बन्धवॉने मानसिक भावना से पसंत किए पति के प्रति इसका विवाह 
करने की सत्रोंग परिपृण संम्मति प्रदान करना यद्दी पालक माता पिता आदिका 
निर्मल एवं पत्रित्र कतब्य है । 


४४ क्यों कि जरासी जड वस्तू या कोई पदार्थ मनुप्य खरीदी करता है 
तब उसकी जाँच करने के लिये सैकड़ों प्रकार की चेष्ठा करता दे । फिर 
क्या मनुष्य को अधिकार है कि वह; जो अपनी तमाम जिंदगीमर जिस पुरुष 
के संह जीवन व्यतीत करने वाली है; वह उस जीव धारी प्राणी के पसंती 
से न दे ! अर्थात्‌ जड से चैतन्य में अधिक तया पसंती की चेष्टा करनी पडती 
है न ! फिर ऐसी द्वात में जिसका उसने अपने मन पसंतीका विवाह किया, 
तो उसको सच्चा आनंद प्राप्त होता है। उसके आनन्द के सन्मुख स्वर छुख भी 
तुष्छ है | इसी के स्तंभ १३-२० तक में दिखा दिया है येद्दी प्रथा वेदोमें थी. 


# ज्योतिष के प्रथीं में सब खुलासा मिलेगा। 


३२] आदर्श विव्राद्द | 


पेज नि िह# िनियद पिन .# चिप. 
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सगाई की प्रथा वैदिक नहीं ! 





कह? १७ चक्र ९;:८ “२० च  ५/“९७../” ५७,४०९, 





४५ वर और वधूके परस्पर सम्माषण भादि स्वयं अपना पात्र अपने योग्य 

सगाई की प्रथा वैदिक ढुढ़ का ( एक स्वयंतर की तरह्‌ ) यह्ष ध्राचीन 

यागृअसत्रोक्त नहीं है । पत्रित्र एवं उज्बल ऐसी प्रथा को तोड़ मरोड कर; 

यह वाग्दान वाछा नया कोटिक्रम खड़ा किआ 

है । क्यों कि विवाह संस्कार की तरह यह कोई संस्क्रार होता, तो वैदिक समय 

में जरूर यह चाल मिलती | किंतु वहाँ कहीं भी इसका नामो निशान तक 

नहीं है | इससे यह बात स्त्रय॑ सिद्ध होती है कि यह प्रथा पुरानी नहीं | 
और न यद्द किसी यगृद्य सूत्र में दिखाई हे । 


४६ मुहूर्त ग्रंथों केशांत समा बर्तन आदि सबके मुह्दर्त अनुक्रमसे बता 
कर आगे वित्राह्द के प्रकार और भेद भी दिखाए हैं | किंतु मूल में वाक्दान 
मुहुते कहुं भी नहीं कहा है । अर्थात्‌ इससे यह स्पष्ट तया सिद्ध होता दै कि, 
बाक्‌ दान मुहृत खास कर ज्योतिष म्रंथों में जब्रकि नहीं मिलते, तत्र यद्द निश्चय 
ही सिद्ध होता दे कि यद्द पुरानी प्रथा नहीं अर्थात्‌ आधुनिक विद्वानों की बनाई है। इस 
लिए स्वयं वर वधू के परस्पर संभाषण से जो वेद काल में स््रयंवर प्रथा चलती थी उत्तको 
नाम नामेट करने के 'लिए यह नया कोटिक्रम खड़ा किया है। क्‍यों कि 
८ न सत्री स्वातंत्रय मईति ” के भक्त छोगों का बनाया यह विधान है। कहने 
का सारांश यह है कि सगाई की प्रथा अवैदिक है | इस लिए सगाई के कृत्यों 
में पैसा खर्च करना फजूल है । 


» ब्रोह्या, दें, स्तथा चॉबषः प्राजों पत्य, स्तथसेरः 
गांधयों, राक्षेंस, खैव पोर्शाचा चाष्रमोधमाः ॥ २२॥ 
पडाउनु पूष्यों विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वरान्‌ । 
विद शूद्रयोस्तु ता नेव विद्यादम्यान राक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 
( मनु, अ, ३. ३२-२३ ) 


सगाईकी प्रथा वेदिक नहीं [ ३३ 
४७ अब जब कन्या के गद्दने [ शंगार ] की तरफ नजर फेरकर देखते 
हैं, तब पता चलता है कि विवाह संस्कार में गहने के 


कन्या के लिये संबंधमें न तो कहीं मंत्र हैं और न कोई विधि | हा 
गहना [ इतना जरूर अथर्व  संहितामें * * कन्याके 














चरीनदकनी 


कन्याया ललाट ग्रदंशे हिरण्य बन्धनम्‌ । 


लल्शट प्रदेश में खुबर्ण को बांधे इस मथितार्थ की वहाँ आज्ञा पाई जाती है । 
अतः सोने का कोई तोभी पदार्थ [ फूल- इत्यादि ] बांधना चाहिए ” इस 
आज्ञा के मुताबिक ललाट प्रदेश में पृष्प इत्यादि चिन्द्द युक्त सोने की एक 
वश्तु दोना शाखराधार दे । 


४८ बाकी आजकाल की भांति, तरह तरह की सैकड़ों प्रकार की 
चीजें [ गहना ] बनवा बनवा के पैसे की खराबी करना कोई आदशताको पात्र 
नहीं होता | वास्ते विवाहमें सिफे एक आभूषण स्री के लिये वैदिक संस्कृति से 
योग्य है । 

४९ आजकालर प्राय: बहुत सी जगह यहद्द भी देखने में आता हें कि 
कन्या के लिए चाह्दे जितना गहना आजाबे किंतु विवाह समय में वे सब आमू- 
षण कन्या को नहीं पैराये जाति | अर्थात्‌ हबन और सप्त पदी के समय बह्द 
भलंकार रह्दवित रद्दती हे | सो यह देख कर संतोष ड्ोता दे कि अब्याइत 
यह्द प्रथा थोडेभी रूपमें क्‍यों न हो किंतु अभीतक इमोरे में जागृत दे | 


५० कन्याके लिए बस्रके संबंधमें आजकल बहुतसा जंजाल फैल गया दे 
कपड़े बनाते बनाते तब्यत तंग हो जाती है। यह सब 
कन्याके लिए व्यथ के ढकोसले हैं | सच तो यद्द है कि विवाह 
वस्र प्रसंग में हवन और सप्तपदी के समय वर की और से 
वत्र दिया जाता दे वह ब्रिल्‍्कुछ साधा और सफेद रंगका होना चाह्निये। 
अद्दतं यंत्र निमृक्तं वास: प्रोक्त॑ स्वयं थ्रुवा । 


शस्तं त॑ मांगलिक्येषु तावस्का्ं न सवेदा ।। 
( कर्यप र्माते ) 


३४ ] आदी विवाह | 

५१ मंगालेक कृत्यमें सफेद रंग का नवीन कोरा जो कि यंत्र से ताजा 
बाहर निकला हुआ है, ऐसा कपड़ा छाकर उसीदम धोकर; सूखाया हुवा नवीन 
सफेप- दशा जिसकी निकली हुई हैं; ऐसा कपड़ा वापरना चाहिए ” 
अत: ऐसा कपड़ा कन्याकों देना अवश्य है। सिवाय इसके अन्य जरीके अगर 
बेलबूटे या रेशमी रंग- बिरेंगे आदि नहीं द्वोना क्योंकि प्रयोगमें कोड 
आवश्यकता नहीं, ' 








५२ यह सौभाग्यकी बात है कि विवाह के समय मारवाड़ी समाजमें 
प्राय: बहुत सी जगद्द कन्या को सफेद शुश्र बल्र (कोरा भाता ) ही पढ़राया 
जाता है | यदह्द उस पुरानी वैदिक प्रथाका खासा चिन्ह है। और यही प्राचीन 
प्रथाके दिखानिकी एक स्मृति है । 


५३ सारांश में कहने का तात्पर्य यह है ।क वैदिक आदर्शता युक्त 
विवाह्द करने वालों को केवढ एक ही बस्र और एक ही अलंकार जो उपर द्वम 
कह आए हैं सोई विवाह पसंगके समय पर बस है। इसके सिवा सगाईके बहाने 
वच्नारुंकारों में हजारों रूपयो का जो चूरा करते हैं, वह सर्वथा अयोग्य है। 
क्यों कि उसकी द्वद दिखाबे तक पहुँचती है। और फिर ग्राममें डिम 
डिमी बजाने, गीत गाने, बाज बजाने लाइन बाठने, कमीन कारु को छुटाने 
रिब्तेदारों को मनाने । ओर केवल मानाने ही नहीं तो मनाते मनाते नाकों दम 
लाने आदि बातों का फाटक खुल जाता है । ओर इसके कितने कटुफल छगते 
हैं, यह आज काऊ सब्र जानने छूग गए हैं। इसमें विशेष कथन की कोई जरुरत 
नहीं समझता । किंतु सारांश में इतना ही कथन बस दे कि सगाई भी प्रथा 
प्राचीन नहीं है। केवल एक वल्न और सिर्फ एक अरूंकार वहभी विवाह 
प्रसेग पर देना वेदशासत्र संम्मत है । 





इृशाझोत न धवेत सदशे चस््रमहत संश। 


कन्यानेद्दी वरका चुनाव करना [३५ 











कन्यानेही कबरका चुनाक करना । 
--+बऔन्क न 


५४ जब इस बातका “ बधु- वर की प्रेम संल्मता पूर्ण संतोष जनक 
द्ोवेगीं ऐसा ” विश्वास दोजाय कि इनका प्रेम जीवन जिन्दगी धनिष्ठता से 
रहेगा या नहीं इन बातों का स्वयं ख्रीही चुनाव कर लेतीथी यह द्वम प्रथम 
ही बता चुके हैं।और सत्य भी है कि घर वाले के दबाव या मुस्तैदी से कन्या 
वैबाईक वरके वरणका कार्य नहीं किया करती थी । 


अर्थात्‌ अनुकूल हो या प्रतिकूल किंतु वह अपने कुलशीरू- गरुणवान 
एवं तुल्यत्रकछ जो मन में जंच जाय और उनका आत्मा [ ब्रह्म ] गाद्दी देवे की 
अमुकद्दी की सेव सुश्रपा में करुंगी । बस उसी के साथ उसका विवाद्द करा 
दिया जाता था | 

जण आनने तुल्य वर कौनसा है। इसका स्त्रयं वह अपने आप चुनाव 
कर लिया करती थी । क्यों कि चुनाव के लिए यह बात 
स्पष्ट है कि कन्या की सज्ञान अवस्था होना जरूरी है । 
आज काल की तरद्द गूडा गडी वाढा तमाशा नहीं होताथा; जिस के की कटु 
फल आजकाल लोग अनुभव कर रहे हैं। प्राचीन इतिद्वास भी इस 
बातकी सत्यता दिखा रहा है | द्रीपदीर्न अ्जुनके- दमयंतीने नलके ! सीताने 
राम के ! उत्तरन- आभैमन्यूके- लक्ष्मणाने साम्बके आदि सैकड़ों प्रमाण 
याद दिलाते हैं क्लि यह प्रथा पुरातन काल से होती आरही है | वरण-का 
अर्थही मुकरर करना या कायम करना अथत्रा निश्चित ठह्दराना आदि द्वोता है। 


वरका वरण- 


५६ याक्षिक प्रयोगोमें- आचा५ ल्वेन लाभहं बृणे- ब्ह्मत्वेन त्वामहं 
वृणे आदि वचन कहे जाते है। यहां बृण- बरण का अर्थ कायम किया मुकर 
किया यही द्वेता है । ठीक उसी प्रकार- वरण- वन्यो- वर आदि शढद्ग हैं । 
इसका मथितार्थ से भी यही स्पष्ट दवोता ढे कि वधुका नियुक्त किया हुवा ही 
बर संज्ञक द्वोता दे । संबंधी यों या आप्त वर्गों स नियुक्त किया नहीं। क्‍यों 


३६ ] आदर्श विवाद 








दुर्योधनादि लक्ष्मणाके माता पिता विरुद्ध होते हुए भी लक्ष्मणाने अनिरुद्ध के 
गलेमें बर माला डालना । द्रपद राजा के मर्जी विरुद्ध द्रौपदीने अर्जुन के गढेमें 
धर माछा दालना यहद्दी ञ्रीके स्वतंत्रताके खासे प्रमाण दें । 


५७ बस अब इस विषय को अधिक न बढ़ाकर इतना ही कद्दना पर्याप्त 
समझता हुँ की वधु की वर के संबंध में पूर्ण सम्मती ही नहीं बल्कि उसके 
आभ्यंतरिक एबं आत्मिक-- मनोभावना से और कई चेष्ठाअओंसे निश्चि। किए 
धर के साथ जो तिवाह्द की संल्मता की इच्छा करती हो; उसको पूर्ण करना 
है। पालको का पत्रित्र एव समुज्वल कतब्य है। और उसीका पुण्य हैं अर्थात 
यही वर प्राप्ती की निष्पाप मय आदशता हैं | अन्यथा आठ वर्ष की बालिका 
को अप्रिय पुरुष के साथ विवाह बंधनमें बांध देनेसे उसकी खाख हुई जीवन 
जिंदगी, दोष युक्त द्वोनेसे पिता पापका भागीदार द्वोता हैं। 


किवाह की तयारी | 





१ अंब जब यह बात तय होगई कि अमुक व्यक्ति के साथ वित्राह 
करनेका वधुका सत्य मानसिक विचार होगया है। और उसका संकेत भी उर्सा 
व्यक्तिके लिये यांचात्मक है। तब उस के लिये पाछ को का परम 
धर्म है कि उसकी इच्छा पूर्ण करने के ढिये वेत्राहिक समस्त छुविभाएँ 
प्राप्त करे । 

२ वधुवर के नाम से उत्तम तिथि का निश्चय करालेना चाहिए | जिस 
विवाह को दिने दिन दोनों की साउनुकूल चन्द्रमा नक्षत्र- और ग्रहबरल 

लिंय उत्तम हों ऐसे पवित्र दिन को देख खोजकर विवाह 

' का दिन नक्की कर लेना चाहिए। क्‍यों कि गद्य सत्र 

में कह दे पुण्याहे........ इसका अथे ही यह होता है कि पृण्य-पुण्ययुक्त 

पवित्र; आदिे-यानी दिनमें:--इसका मतरूब यही द्वोता है कि शुद्ध अब्छे 
दिन में कुमारी बर का द्वात पकड़े | 


विवाह कौ तयाशे | [ ३७ 








हे इस उत्तम दिनके शोधनैका विधान बताने के लिये “ज्योतिष 
शांख ' है । किसी भी उत्तम ज्योतिषी के पास जाकर वधू-वर के नामसे विवाह 
का तिथि निश्चय कर ठेवे | क्‍यों कि उत्तम पवित्र दिनमें किया कार्य फल 


स्वरूपमें उत्तम द्वी द्ोता है । इसलिये जहां तक द्वो वहां तक अश्रेष्ठ मुह्नर्त 
देखकर ही कार्पे करना उत्तम है । 


४ अकेले तिथि निश्चय से द्वी काम नहीं चलता तो वहां बर व्धूके नाम 

से दस दोश * रद्दित बुद्ध दिन ही देखकर कई 

तिथि निश्यम ज्योतिषी केवल तिथि मात्र लिख देते हें । किंतु अकेले 
सावधानी । तिथि मात्र ही दे देनेसे उसमें आगे बहुत सी जगह ला 


भावकी अडचण आकर खड़ी होती है । इसलिये वघुत्र के नाभ राशी से 
लग्म शुद्धि और इसके पश्चात्‌ लग्माश शुद्धि भी देखना अवश्य है । रुश्न-होरा 
देष्काण-नवांश-द्वादशांश-त्रिंशांश आदि कुल बातौंसे शुद्ध ऐसा दिन देखना 
ओर ऐसा दिन देखकर फिर ज्योतिषी ने मुह॒ते पत्र अपने हस्ताक्षर सहित 
लिखकर लेखी देना 'चाहिये | 


५ यहां कई मद्ानुभाव यह इैका कर सकते हैं कि यद्ध तिथि ओर मुह 
इत्यादि देखने की दिक्कत हमारे पिछे क्‍यों ! लग्न वम्न से हमे क्या मतलब | ' 
ल्म टल गया तो क्‍या लडका लडकी भग जाती हैं । होता क्‍या है। जिस दिन 
बातचीत का योगा योग और मन इच्छा हुई बस उसी दिन विवाह कर छिया ! 
और काम निपटा । यह क्‍या कि हम मुहुत आने तक की खाद्द जोते रहें । 
अस्त द्वो या फसत हो दमोरे किए काममें कौन आडा आता हूँ ! फिर यह 
व्यथ की दिक्कत दमोरे पिछे क्‍यों ! 


६ इसके उत्तर में इतना ही कथन पद्मप्त है; कि आकाशक्षाय ग्योतिगों 
लकी प्रेरणा से समस्त जगत्‌ बाध्य है । अणु रेणु परमाणु से छेकर एक दिन 


१ छत्ता २ पात ३ युति ४ वेघ ५ याभित्र ६ बुध पैंचक ७ एकागेल ८ उपभप्रह 
९ क्रांति स्लाम्प १० दुग्घातियि 


३१८ ] आदरो विवाह, 














समुद्र-पवत-नदी-समस्‍्त जगत्‌ जल्मय द्वोगा । जछू को अप्जी उड़ा छेगी। 
अग्नि को वायू खाजायगा और वायु को भाकाश हृडप कर लेगा। किंतु 
आकाश में स्थित ज्योतिगोरों की प्रेरणा परिवर्तित भछेद्दी ह्ोजाय किंतु समूल 
न४ट नहीं द्वो सकती | यद्द अच्छेच आदाह्मय भोर अविनाशी द्ै। अतः आप 
हम सब इन ज्योतिगोंलों की श्रेरणा प्रसाद से सौ पचास वर्ष की यात्रा करने 
आगे हैं | किंतु अखिर अपने निवास का अखंड मंदिर आकाश के स्थित 
>थोति्गोल ही हैं | 

७ इसीमें सूर्य चन्द्रादि सप्त ग्रह श्रमण करते ढैें। व्यवहार में हर जगह 
क॒द्दांतक कहूं क्षण क्षण में सेकन मिनिठ, घंठा दिन, वार, मास इत्यादि जो 
भी हम मुखसे उच्चारण करते &ं वह्ठ सब ज्योतिषही ढे। ऐसी ज्योतिष के 
प्रत्यक्ष तत्वों। के अनुभवों को प्राचीन ऋषि मुनियोने ओतींद्रिय ज्ञान चक्षुसे 
जो ज्योतिष के विधि विधान स्थिर किये हैँ | वह्द बहुत द्वी गंभीर एवं उपादे- 
यता युक्त हैं । इसीसे बेत्राहिक विधी में जगे जगे इनकी महिमा दिखाते हुये 
विवाह विधि होती है | क्‍यों कि विवादह्द तो होता जमीन पर है। किंतु आका- 
शीय ज्योति्गोली की महिमा उन मंत्रों में ओत:प्रोत भरी हुई ढेँ | अतः यद्ढां 
इतना ही कहना बस दे कि शुद्ध पवित्र दिन है; या नहीं ? इप्तको स्पष्ट 
तया दिखाने में संसार भरमे अपने एक अकेला ज्योतिष शात्र ही है; और 
दूसरा नहीं । 

८ क्यों कि इस शंकाको करने का मूल कारण; ज्योतिष शात्र की अन 
भिन्नता के सित्राय अन्य कोई नहीं | जब आप इस बातकों ठीक तीौरसे 
उत्पत्ति सहित समझ लेंगे की--- 


कुण्डडी- आकाश की ग्रद्द स्थिति दशक नकसा 
तिथि> सुर्य चन्द्रका परस्परांतर 

( चंद्र ) नक्षत्र: चन्द्रमा को आकाश देखनेका स्थल 
योग- सूर्य चन्द्रका अंतरात्मक जोड़ 
करण सूययचन्द्रान्तरसे प्रृथ्वातक खींची रेखा 
ल्म- उदित भगोक विभाग 


विवाह की तयारी। [३९ 
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कुंडडी- लप्न- इशादि क्या चीज दें, तत्र आवके झट से समझ में आजायगा 
की यद्द ज्योतिष शाखत्र, अबाधीत प्रह्मक्ष दैदिष्यमान ज्येतिर्गोल की स्थिति- 
स्थापकता- गति-- और फल खानेवाला शात्र है | अस्तु कहने का तातर्य 
यह है कि वधु- वर का पिंड ह्वी जिस योगों से बना दे; वहां ज्योतिष का 
विचार पूर्ण रूपसे होना और वही अपने द्वारा होना यही योग्य है | अन्यथा 
बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घोकेका करना द्वै। अत; उत्तम मुह 
देखनादी भादरांता दे । 


९, जिस प्रकार म्न की शुद्धि देखते हैं उसी प्रकार भेश शुद्धि देखी 
जाती है अर्थात्‌ लम्न छग भग दो घंटेका होता है । और 
एक लप्नके ३० अश होते है। यानी ४ मिनिठ तक एक अश 
रहता है। यह उच्चांश कहलाता है *। इस श्रेष्ठ उचांश में 
बर-- वधु का पाणिग्रहण और परस्पर सर्माक्षण होना चाहिये। क्‍यों कि उक्त 
सिर्फ चार मिनिट बड़े महत्व के ओर अमौलिक रहते हैं । इसमें कौनसा काये 
किया जाय ? इसका उत्तर सहसा बहुतों के समझमें नहीं भातां यह बड़े दुःख 
की बात है | 


लग्न शुद्धि और 
सुलगम साधान 


१० मारवाड़ी समाज में विवाद्द आदि प्रसंगोमे मुझे प्रायः बहुतसी जगह 

. यह स्वतः देखनेका मौका आया है कि कोई 

सा सा मे॑ पंडित कहते हैं; सुल्ममे खुठी गाडदो बस रम़् संघ 

होनेवाली भूल | गया | कई मद्दाशय अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 

देते हैं की नहीं ! उस वेदी पर गाडी हुई खुटियोंमे कच्चा तागाल्‍पेठ दो छुलम् 

सघधगया। कई कहते हैं नहीं साब सुल्म तो तब सघेगा जब कार्यारंभ होगा | 

कई कहते है वघुबर के गण जोड़ा ( भोढण। दुपट्टाकी अ्रंथी ) बांधदे! बस 
सद गया सुल्म । | 


उमा. फशपनवाादण्य मरमभाबफीपीगककिकामकाह-वपीटप्लेजीडा १2७०० आकिना-- हमर. हक. व्यापार ०+-बभयफातमतमाकिमदल 


* मे घतुद्श भागो घृषभस्य मकरस्यच | कन्या कर्कंठ मीनानां*****' 





४० ] भादरों विमाद। 


सी आ 





अर /> गया. 





११ जिसमें लियों के लंबे चौड़े कृत्य जजदी सरते नहीं । अभी यह होना 
है अभी वह द्वोना है। उनकी यद्द दलीले धर 
औरतोंकी और से वालों के नाकों दम ले आती है फिर वहां घुलक 
खुलग्र्मं लापरबाही का बिचोरे का क्‍या ठिकाना ? डुकरिया पुराण 
समाप्त ही तत्र कह्दी सुलम के लिये, घर वाले को सांस निकालनेका बिचोरे 
'के| मौका मिलें न | वहां तो गौतों कीं पानीके बरसात की तरह झड़ छंगी 
रहनेमे केदी क्षेतिं न दोजाय इधर पूर्ण दृष्टि रहती है। ऐसी हालतंमे छुरुप 
भी बिचारा घत्ररा कर छोटकर चला जाता है | 

१२ विवाह विधान में वधुतरका पाणिम्रद्षण और परस्पर समीक्षण यह्द श्रेष्ठ 
समयमें होना चाहिये । क्‍यों कि विवाद्द विधानमें 
क/भन। और बल मुख्य प्रधान विधि यद्दी दै। और हसीके लिये 
विवाद मुहु्तं लेते समय ( घुछमा की घड़ी को 

अथात्‌ आज की भाधामें ) स्टैंडड ठाइम को नक्की करा लेना है । 


१३ आअथात्‌ क्रितने बजकर कितने मिनिट पर पाणिप्रहण करना इसको 
पूर्ण सावधानी रखना जरूर है क्‍यें [कि बहुत सी जगह यह्द देखनेमें आता है 
कि, पंडितों से विवाद्द की तिथि मात्र पूछलेते हैं किंतु स्टैडड टाइम में यात्री 
कितने बजकर कितने मिनिट पर पाणिग्रद्नण ( इतलेवा ) ओर परस्पर समीक्षण 
( बरने कंधूंकी ओर, और वधुने घरकी और देखना ) करना इसका ठौक ठीक 
कहर मिशिट- सेंकंड- आदि विषाह मुहूर्त के साथ साथ निकल्वा ढेना 
न्हेँ | 

१४ पुराने कालमें विवाद के दिन सूर्योदय से पानीकी गंगारू मैं घटिपात्र 
छोड दिया जाता था । और ठक्ल समय तक दस 
सुरुप्रक्की सावधानी गैंगांलड के धटि पात्र के पास अहर्निष दो 'घार 

की धुरानी चेष्ठा आदमी सावधानी के साथ सभेत रहने बेलि आद॒ल 
बदल कर रखे जाते ये । भौर ऐसे कठिन प्रायास से घटि पक बिपक भादिका 


ह सब, 


झुहसे में खुल साथान ” नामक हमारी पुस्तक में लप्त साथन की और 
उप्हेलिक जहर आएंआएआाारीली ही ही । 





विवाद की तयारी। [४९ 
नाप करके उस से घुलम का साधन किया कर ते थे । किंतु 


उससे भी छुगम काछ गणना का नाप दिखाने वाढी घड़ी वाच है। 
से इसका उपयोग करना जरुरी दे |# 











अर्थात्‌ सुल्म के घटि पछात्मक समय को स्टैंडड टाईम अबर मिनिट 
का सूक्ष्म समय निकाछना यह ज्योतिषी का काम द्दै। 
विवाह मुहूर्त पत्र देते समय दी देदेना चादिए । और 
आजका तरीका उसी तरह यजमान ने ठीक ठीक उसी घेंठा- 


मिनिट- सेकन पर पाणिग्रहण और वर वधू का परस्पर समीक्षण कराना जरूरी 
ही नहीं किंतु अत्यंत महत्व की बात है। यानी विवाह दिन सुबद्द के समय 
सूर्योदय होतेह्ी घडी (बाच 3 को तार आफिस या पोस्ट ऑफिस से मिला रखना 
चाहिए ऐसी दो घड़ी अबश्यही मिलाना चाहिए | कदाचित कोइ घड़ी बंद 
होजाय या और कुछ गड बड हों भी जाय तो दुसरी घड़ी ठीक रहती दे । 


सुलभप्न साधन का 


वित्राह मुहूर्त लियाते समय, समय का खुलासा यानी स्टॉडर्ड ठाइम्‌ 
हे > भी यजमानने पंडितसते लिखबा लेना चाहिये 
विवाह मुहते लेते समय ' 
में टाइम का खुलासा ताकि विवाह समय पर खास ठाइम में कोई गड़्‌ 
कि बडी वैदा नद्दो। यजमान ने घरमें ल्लियों 
और पुरोहितको यह बातकी प्रथम ही ताकीद कर देना चाहिये की 
हमोरे यहां के ब्रिवाह में ठीक इतने बजकर इतने मिनिठ पर पाणिग्रद्ण द्वोगा 
( इनछेवा ) और परस्पर समीक्षण यह्द प्रधान काय कर। अन्य कार्य इस के 
पह्िले उरका देव 
पैदिक जमानेमें प्राय: दिनमें विवाह करनें की प्रथा चाकू थी। क्यें 
कि पारस्कर गृह्य सूत्रमें बघुको- वर सूर्य दिखाता 
दिवालम् की प्रथा न 
बह को लो हैं।। है | इससे स्पष्ट द्ोता है कि दिन में 
विवाह करने की प्रथा आदर्ष मानी गई और वही 


उिशललकबन-निनान नरक... 3रक्लननन>»+>कन»+अनमनम लि. 


एाएणछछाए ४८ पा उफए उधम हसारे यहांते निकाल देते है. 
# विषाह मुहूर्त का फिक्स टॉइमू हमारे यहांसे निकाल देंते व 


४२] आदशे वियाह। 





आए ,#य 


चाल दक्षिण महाराष्ट्र और कुछ गुजराथ में भी है| किंतु मारवाडी लोगों में 
प्रायः रात्री लप्म की प्रथा अधिक चाढ् द्वो गई है । 


रात्री की प्रथा है, इतना ही नद्दीं तो सायंकाल समय में भी कन्या पक्षके 
जितने होते हैं; वे सत्र अपने ऐश आराम - हात मू धोने-- सैल सपझ्ा 
करने- साबू ते छगाने-ढंडाई धोटने- भांग पीने- तास खेलने- आदि कामों 
में प्रस्त रहेते हैं | वधुवर का जहां विवाह होता है, वहा वघुवर के कल्याणाथ 
उनके अनेिका खासा ऊपर का उपकारी उदाहरण द्वी बस है । 


यदि आधी रातके या पिछली रात के फेंरों का छप्म हुवा तो फिर देखना 
ही क्या है। इधर छड़की उँगती है; तो उधर लड़का उँगता है । जैसे तैसे 
इनमे हुशारी का जोश भरा तो भी छड़कीकी मा- उसका पिता- नाई नायन 
पुरोद्षितनी और दोचार छोकरा छोकरी के अछावा मजारू क्‍या है कि और 
अधिकों का वहां दशन भी हो जाय ? क्या यही वधघु-वर के कल्याण चिंतन 
वालों का परम कतंव्य है । जो नींदो के घ-राठे छेते पड़े रद्दतें हैँ । फिर 
पुरोद्दित ही बिचारा कुछ दौड़ धूप करता चिह्वाता हल्ला गुल्ला करता द्ै५ छावो 
वो छावो करता करता वह्द भी थक जाता है ऐसे समय में ब्िचारे घुल्म का 
क्या गुजारा आपही बताइये ! 


इसमें किसका दोष किसी का नहीं | क्‍यों कि रात्री का समय ही 
निद्रा प्रिय रहता है । सो तो प्रक्ती अपना असर करे बिना थोड़ी छोड 
देगी। सच तो यह है कि मॉगल लोगों के उत्पात प्रायः मारबाड में 
अधिक रहे हैं । अतः इस राज्री की प्रथा को जोर आनेका प्रायः यही 
कारण पाया जाता है कि मॉंगलों के अद्या चारों से उकता कर रात्री को 
फेरे कराने की प्रथा का अधिक जोर होने छय गया | और वह आज रुढी 
बन बैठी दे । 


कोई कद्दे की गृह्म सूत्रों में सूर्यम्ुदीक्षे रन्‌ के पश्चात्‌ ध्रुब॑ दर्शयति 
भी ढछिखा है किंतु बद-सायंकार के पूर्व पाणि प्रदण होकर यज्ञ-द्ोम इत्यादि 


विवाद की तयारी। [ ४३ 





कसा" भय पाक पक 


होनेमें रात्र द्वोजती थी तब श्र॒वं दर्शयति लिखा है। उत्तका मतलढूब यह 
नहीं की रात्री की प्रथा थी । अतः दिनमें विवाह सूर्योदय पश्चात्‌ प्रातः: काल 
में गोरज मुह में, या सूयास्त के पूषं गोधूली समय के पढ़िंके होना ही सब 
बातों से श्रष्ठ तथा भादशता युक्त है। सिव्रा इसके रात्री की आखछुरी बेला 
में विवाह्द का करना समुचित नह्वीं।अतः दिवा लम्न की प्रथा आदर्श युक्त है | 


प्रात:कालकी पढ्िली प्रहर, यह समय सम्पूर्ण दिनमें विशेष महत्व का 
है । जो कुछ भी विशेष कृत्य जो हुवा करते है; उनमें 
प्राय: यद्दी समय काममें लिया जाता है। जैसे- मोंजि- 
लाभ बंधन शिलान्यास, व्रतोद्यापन, वास्तूपूजा, कलश प्रवेश, 


वामार्क देखना, अन्न प्राशन, दोलारोहण कणेबेघ, आदि तमाम कार्य प्रायः 
दिनके पढ्विली प्रह्दर में द्वोते हैं । 


क्यों कि यद्द समय द्वी ऐसा दे कि इस समयमें सब्र छोग अपने निय- 
मित विचारों में संठमम रहने की तयारी में रहते हैं । कोई ग्रात:कालिक 
पूजा पाठ से निदृत्त होता दे तो कोई भोजनादिक विधिते निपट ने की 
चेष्ठामँ रहता है । कोई ऑफिस जाने की गडत्रड रहने से कामों मे ब्यम्र 
रद्माता है । कहनेका मतलब गड़बड़ कुछभी द्वो? किंतु उपस्थिति मात्र सब- 
लोगोकी प्राय:घर मे ही रद्दती है । अतः ऐसे सुन्दर समय में यदि विवाहो- 
त्सव हुवा तो समय पर उपस्थिति समस्त बंघु-बांधत्रों की सहर्षता और 
बिना दिक्कत होसकती है । न कोई सोता न कोई उँगता बस मजे में शांती 
से बिवाह के समय आबाल बृद्धें की उपस्थिति रह सकती है। इतना गांभीर्य 
रात्रीके विवाह में नहीं ? मेरा कहने का मतलब यह्द नहीं कि मै कोई रात्री के 
_विवाहकी मनाई करता हुँ । किंतु इसके कहने क्री गरज यद्दी दे कि रात्री में 
ल्मम ( विवाद्द ) करने की अपेक्षा दिनमें विवाद करना आदषेयुक्त है। तभी 
गद्य सूत्रों में इसका विधान प्रथम ( सूर्यमुदीक्षेरन्‌ ) सूर्य को दिखाना 
चाहिये | ठीक यही प्रकार मौजी बंघन का भी है। उसमें भी सूये ही 
दिखाया जाता दै अतः दिंवा छम्त द्वी रददना आदर्श युक्त एवं सत्र श्रेष्ठ दे। 


दिवा लग्मसे 


४9 ] आदर विवाह, 
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जे। लग्न ( समय ) वधु-वर के विवाह के लिए खास कर मुकर किया 
दवाएं जी छडेई हि | उस ३ हम ३३३० ३ का यह अबी- 
कप व गिको न साधन है । पुराने जमाने में जब श्रेस और सुन्दर 
झडुम । छपाई, उत्तम कागद, सोनेरी अक्षर नहीं थे तब गा॒ों 
गैँव मनुष्य भेजकर विवाह के समय की पत्र इत्यादि से धोषणा की जाती थी 
!स लिए पत्रिका छपाना ह्वी जरुर है ऐसा कुछ नहीं । अर्थात्‌ खास कर छपाई 
होना ही चाहिये; ऐसा कुछ सक्ती का मामछठा नहीं है। किंतु किसी की 
'च्छा इसी द्वारा घोषणा करने की हो तो कर सकता है । क्‍यों कि यह भी 
रक घोषणा करनेका आज काल का तरी का दै। इसलिये उसका नमूना 
देखा देते दैं कि पत्रिका के लिखनेका ढंक किस प्रकार का होना चाहिये। 





आज कल पत्रिका लिखने की सेकडों तरह की रूची द्वोगई है । 
कई कैसी लिखता ढ्े, तो कोई कैसी; सचमे पत्रिका में अत्यावश्यक 
पमाचार क्‍या है ?! इस आर बहुतेंका ध्यान कमी रहता हैं। इतना ही नहीं 
ग्रे कई दुर्लक्ष कर जाते हैं । जो आवश्यक नहीं है; ऐसा व्मंब्रा, चौड़ा, 
ग- बिरंगा पचडा छपा देते दें । उसमें खास अवश्यक बात की क्षति रह 
जाती दे । इस लिए उसका नमूना दिये दते हे । 


कक 


हमोरे यहां ज्योतिष का कार्य हर॑ प्रकार का ब्रिलकुल सूक्ष्म किया 
ता हैं | मारे कार्याल्य से पत्र व्यतरद्दार करें। 





मंत्री 
ज्योतिष कायोलय एलीचपुर 
पी. सरमंस पुरा । 


विवाहोत्सव का अआमन्‍््रण । (४५ 





पत्रिका का नमूमा ने, १, 


श्रीह॑ रे: 
विवाहोत्सव का आमन्त्रण । 





शभीमान योग्य 

सहष सूचित किया जाता है कि सौभाग्याकांक्षिणी बाई बसनन्‍्त सेना 
मिती पीष शुक्र १४ गुरुवार तारीख ५ जनवरी १९५२८ ३. रस्टैंडड टाइम 
प्रात: ७ बजकर ४४ मिनिट पर नागपुर निवासी बाबू ब्रज मोहन पाण्डे के 
पुत्र बाबू शैलेन्द्र कुंबः का पाणि-ग्रहण करेगी। उक्त समय पर आब 
द्वार्दिक आशिवाद प्रदान करने के लिए अवश्य पवार । 

आपका 
रायपुर विष्णुशर्मा वाजपेय, 





श्री: 
पत्रिका का नमूना ने. २. 


विवाहोत्सव का आमनन्‍त्रण । 





श्रीमान यग्य 

सह सूचित किया जाता है कि चिरंजीव बाबू शैलेन्द्र कुंवर का 
रायपर निवासी विष्णुशर्भा बराजपेय की कन्या सौभाग्याकांक्षिणी बाई वसनन्‍्त 
सेना- मिती पौष शुक्क १४ गुरुवार तारिख ७५ जनवरी १९२८ इ, स्टेंडर्ड 
टइम्‌ प्रात: ७ बजकर 9४४ मिनिट पर पाणी-ग्रहण करेंगी। सो उक्त 
समय पर द्वार्दिक आशिवाद प्रदान करने के लिए अवश्य पंवरोरें । 

आपका 
नायपुर सी. पी, ब्रज मोहन पाण्डे 


४६ ] आदशीे विवाद | 








कन्यए पक्षके काये। 





विवाह वधु के घरपर किया जाता है। तब वहां मंडप और मंडपके 
विश बीच वेदी बनाना आवश्यक है । क्‍यों कि वेदी पर बैठके 
लक वर वधू और वरको हवन करना ऐसी ऋषि आज्ञा दे- 
वधू के द्वातकी कनिष्ट अंगुली पर्यन्त की गिनती द्वात कहलाती है । + 
ऐसे सोलाह द्वात का औरस चौरस मण्डप करे।“और वह चारों द्वारों से छुशो- 
भित करके तोरण इल्यादि बांधे | * पश्चात्‌ उसमें वाम भाग पर एक द्वात उंची 
चार हात लंबी और चारही हात चौडी ऐसी चोकोनी बेदी पायरीयुक्त करके 
चार केलीके खम्ब, तोरण, पुष्पमाला आदिस खुशोभित (रम्य ) बनानेके 
पश्चात्‌ अग्नि सद्वित वधू-वरने उसमें प्रवेश करे ऐसी ऋषि आज्ञा है। अतः 
यह मण्डप होनाभी आदराता है । 


_>अनर- परम ॥५०6००७७:७माभ॥८ ०८ फिकम 2. 
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+ हस्तो वध्या सेपान पश्चिमतः | ( कन्या दस्तेनेव वेदि प्रमाण ) 
( सप्तषिं मंते ) 


< षोडशारत्विक कुयोत चतुद्दरोप शोमितम । 
मण्डप तोरणैयुक्त तत्र बेदि प्रकल्प येत्‌ ॥ 
अष्ट हस्त तु रचयेतूमंडप वा द्विषद्‌ करम्‌ | 

( वहिष्ठः ) 


कं दृस्तो।डिछृतां यतुईसस्‍्ते श्तुरखां समंततः । 
रे स्तभंश्वतुर्भिः खुश्लक्षणां वामभागेतु सपझ्मनि ॥ 
समां तथा चतुर्दिद्ठु सोपाने रति शोमितां । 
प्रागुदक्‌ प्रवणा रभां स्तंभ्ेद्सशुकादिसिः ॥ 
( नारदः ) 


कन्या पक्षके कार्य | [ ४७ 


चक्की 


विवाह जिस दिन का मुकरर किया हो उसके एक दिन पूर्व कन्या 

हे को अभ्यंग स्नान [ तेल-उबठना आदि ] कराके 

विवाद के दिन, या एक उत्तम पीत व्रादि घारण कराकर माता-पितासद्द 

द्नि पहिले हे हा कन्याने इनके अभावमें स्वतः कन्याने गणपति 

पूजन स्वस्ति पुण्याद्द वाचनादि कृत्यों से निपट कर पश्चात्‌ कुछ देवी 
मात॒का का स्थापन पूजन कर उनका आशिवोद मांगे। 











क्यों कि अभ्यंग स्नान यह एक शरीर की जुद्धि है अतः बात आदरशे 
युक्त है । साथमें मण्डप जो बनाया जाता है उसकी शुद्धिके लिये मण्डप पूेज- 
कंकण बंधन- गौरी- हर पूजन यह सब बातें शासत्र संम्मत होने से आदषे 
पात्र है । 

इन मुख्य विषयों के अलावा अन्य कर्म निराधार एवं फजूल खर्चा के 
हैं | जैसे लडकी का [ छोटी बिंदोरी बडी ब्रिंदोरी ] जुछस निकाढलना उसमें 
अपरिमित जिदा जिदी से पैसा खर्च करना । चाक- भात- धरवा पूजन आदि 
प्रथा सब अवैदिक है । इसमें ल्लियों की स्वच्छेद ताका हेतू ही मुख्य कारण 
है । अतः यद्द बाते निशाधार होनेसे सर्त यैत्र व्याज्य हैं | इसालिये यढ किमी 
प्रकार उपयोगमें नहीं लेना ही ठीक है । 


/४४९१ 


'वलमाजकनयाताधयनप८मकाउअायनामह 


>< तदंग विद्वित निर्विष्नार्थ गणपाति पूजन- स्वास्तिपुण्थाद् वाचने - 
अविष्न पूजन- मण्डप स्थापनम्‌ | मात॒का पूजनम्‌ आयुष्य मेत्र जपम्‌ | 
बसोद्घारा । नांदिभारुं चाय करिष्ये । ग्रहां 5 तु कूछता सिद्धयर्थम 
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उदय विकार १२७७७ “कपल 3९५७७ भिवकन "कक कल..की पक. 


वरकी ओरके कुछ प्रधान कर्तव्य । 
फफ्रे 4-५ 


जिस दिन विवाद्द निश्चित किया द्वो उसके केबछ एक दिन.पहिले बरको 
वरके माता पिताओं ने अभ्यंग स्नान ( उबठना-- 
चिकसा- तेल इत्यादि से स्नान ) करा कर 
उसके ह्वात से गणप्रति पूजन स्वस्ति पुण्याह 
वचन मातृका पूजन नांदि श्राद्वान्त तक कृत्य करा कर “ कुल देवी ” की 
स्थापना और पूजन करा देना चाहिए | क्यों कि यह बातें शाखाधार युक्त 
होने से आदश है | 

इसके सिवाय वरके घर पर मण्डप बनाभा-वर का छोटी ब्िंदोरी बडी 
बिंदोरी जुदूस निकालना, उछाछ बाग बाड़ी आदिकी छूट करना, चाक पूजने 
कुम्द्दार के यहां जाना, भात के बहाने उस पुत्रके मामा नाना को व्यर्थ में तंग 
करना, बिल्ली- बांदरे- छन्न चेचवर आदिका डील डौल दिखाना, हत्ती इत्यादि 
पर बैठ के व्यर्थ का क्षणिक कृत्रिम गौरव दिखाना, गांव के चूकत बाछुक 
से लेकर बढ़ेतक जाति वालॉको लड्डु-गुल गुले-गुलाबजांमून घेतर, रसमुद्धा 
आदि रसीडी चीजों कि जिमनार गांव वालों को देना और गांव के पंचोंनें 
विवाद्द करता पर सक्ती से गांत्र वालों को जिमाने के लिए बाध्य और छाचार 
करना, आदि तमाम कृत्य अवैदिक और सर्वथा ह्यागने योग्य है। 











विवाहके सिफे एक 
दिन पहिलेका क्रृत्य 


बरात ऐसे समय में घरसे खाना द्वो जाना जाहिये जो कि विवाह घर 
विवाह्द के समम से ४ चार घंटा पूर्व में पहुँच सके । 
इस अदाज पर बरात वहां पहुँच जाना चाहिये | फिर 
दोनों या! का अंतर कितना भी दो मार्ग मे खर्च होने वाछा समय जाकर 
४ । ६ घंटा विवाद्द समय के पेस्तर पहुंच जाना ही सत्से उत्तम मार्ग है। 


बरात की तयारी 





क हमारा बनायः हुवा ' स्मारते-प्रभाकर १ नामक पुस्तऋ देखो 
सब पूजन विधि विस्तृत वेदोक्त रीतिसे बताई है | 


बरकी ओरके कुछ प्रधान कर्तध्य | [ ४९ 











सच देखा जाय तो बराती यह श्र या बरातकी प्रथा बैदिक पुराने 
जमानेमें नहीं थी | क्यों कि यह श्र ही अभीका 
बना द्योतक है । पुराण काहमें कहीं कहीं सवा और 
'नेजके भाई बान्चबों ( कुट्रुबियों ) का वर्णन मिलता है। इससे यद्द अर्थ 
निष्पन्न निकलता है कि वर के निजके कुटूंबी मात्र त्िवाद्द में जाते थे। ओभी 
अतिथि रुपमें उनका जाना होता था अर्थीत्‌ ( विवाद्द विधि पूण दवोते ही 
झट्से झट अनि बारे ) इससे वरके साथ के अतिथि बराती शद्व बना है 
वर- अतिथि का अपश्रंश बराती है। 


बराती यानी क्‍या ! 


घर के कुट्ंब के होते हुए विवेकी, ज्ञानवान, वयोबृद्ध, और पूज्य पाद 
३5 ऐसे पुरुष ही आत्रश्यक हैं। जिनके एकत्रित होनेसे 
बराती केसे और दे होगे रेसे है अल र 
कैतने हों । ज्ञान-बृद्धि होवे ऐसों को अकसर साथ छेजाना चाहिये। यह 
* आदशताका नमूना है । सिवाय ज्यादा पुरुपों को छेजाना 
केवल कृत्रिम गौरब दिखाना है। अर्थात्‌ कममें कम १५ और उंचेमें उँचे 
२० आदमी हृ॒द हैँ | सिवा इसके जो बराती दुसरे पर भार रखने, छिद्रान्वेषण 
करने, तोता मैना की किस्सा गाने, पुरणमल का खूथारू रठने, नाचने, गाने, 
ठिठोली उड़ाने, जराजरासी चोजों के लिए घर वाले को तंग करने, नाको दम 
लाने, खुशामत करवाने, मानलेने, भांग गांजा उड़ाने, नाच चैसर के खेले 
समय बरबाद करने, आदि जिनसे घर वाले को नाकों दम आजाय ऐसे बराती 
यों को बरात में चलनेके लिए कष्ट देना ही व्यथ दै। सारांश में कददनेका 
मतलब यह द्वे कि सदाचारी, सत्यविचारी, ज्ञानी पुज्यपाद, वयोबुद्ध सारासार 
विचार का तौछ कर चलने वाले व्यक्तियों को लेजाना ही आदशताका 
नमूना है। 
जिसको अपनी भापाम सैँयाढा कहते दें । यह जहां वर के उतर ने 
की व्यवस्था जिस जगह ( मकान में ) करी जाती है, 
वहां कन्या पिता एक कलश नारियछू- गंध अक्षता- 
ब्र पुष्प- सुगंधित तेल- आदि वस्तु एक थाछझी में 
छाकर वर की पूजन करे | और घर आनेके लिए वरको आमंत्रित करे | यह 


ब्धु पिताके ओरसे 
सीमान्त पूजन 


५० ] आदर विवाह, 

प्रथा अभीतक चाद् हैं। किंतु इसमें एक “ मिलणी ” नामक नई प्रथा 
घुस गई द्वै | वहां सत्र सगों को रुपये भेठ करना पड़ता है। यह प्रथा निरा- 
थार है | इस को कोइ आधार नहीं। अतः सिर्फ यहांपर पूजा मात्र आादश है। 








करकाः महुफ मे प्रकेशः | 
---->9&& ---- 


यह मधुपक पूजा अकेले विवाह में हीं होती है; यों नहीं; तो पारस्कर 

,-.. यृहासूत्र में छः जगद्द ऐसी पूजा करने का विधान है । 

पडध्यों भवति- शक 

एकतो अपना गुरु या आचार्य आबे वहां। दुसरे में 

ऋत्विग आदि वरण में। तिसरे जामातको विवाहमे । चौथे राजाके लिए | पांचवे 

प्रिय यानी अत्यंत प्रेमी आजाय वहां ओर छठ में वेदाध्ययन के पश्चात्‌ स्नातक 

को । इस प्रकार उक्त छे जगह्व अर्ध्याधिकार कहा है । इसलिये विवाहमें जैँत्राइ 
के प्रति अर्प्य पूजन कह्दा दे इसी से अर्प्य पूजन करना चाहिये | अर्थात्‌- 


बाहर से घरमें बरके प्रतरेश होतेह्दी आसन- पाध- पादाथमुदक- 
अध्य, आचमनी- और मधुपर्क की पूजा कही है 


कई जगह देखने में आता है कि प्रायः वर की पूजा तो एकतरफ परी 
रहती है । और यहां फिर शांतिसूक्त गण- 
व पति पूजन- कलशपूजन- मातृका पूजन 

या अहपूजन नहीं हैं। आदि शुरु कर देते हैं। कहांतक कहें प्रद 
पूजन भी कराते हैं । इसमें अमौलिक समय की व्यथद्वी में खराबी करते हैं । 
क्यों कि संस्कार भास्कर- या गृह्य सूत्र इत्यादिमें मधुपक सम्रयमें प्रहपूजनादि 
नहीं कट्दा है । चतुर्थी की वित्राद्ट पद्ति में- विवाह दिने तत्पूवे 
दिने वा विवाह के दिन दिनमें या उसके पढ़िले दिनमें प्रह पूजनादि करे यों 


इस समय पुण्यावाचन 


वरका मंडप में प्रवेशं। [५१ 
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£ लिखा हुवा है । तो भी उसको पूरा न समझकर “विवाह-समय में' 
स पोथी के लेकर पारायण करना आर॑म कर दते हैं । किंतु उसके यथाथ 
तव को नहीं समझते, की कोनसा कार्य कहां करना चाहिये । हाँ जो विद्वान्‌ 
गात्ली छोग हैं वे तो-साधुभवानास्तां से यानी वर पूजन के ऋइश्मसे 
आरंभ करते है । दक्षिणी छोगों में भी ग्रह्न पूजनादि पढ्िले ही दिन उरका छेते 
ईं । किंतु बर मंडप में आते ही बरका पूजन-सत्कार करते हैं । 








७ 





अत: विद्व'न्‌ पंडित लोगों को यदह्द बात स्मरण रखना चाहिये की वर 
का मण्डव में प्रवेश होतेद्दी साधुभवानास्तां से वर पूजन आरंभ करे | 
क्यों कि पुण्याह वाचनादि कृत्य तथा ग्रहपूजन बगेरे सुबदमें या एक दिन 
पहले हो जाता है | फिर पुनः पुनः नहीं होता | इस ढिये बर पूजन वर के 
प्रवेश होतेही कन्या पिताके हात से कराना टीक है | ओर यही आदशी हे । 


इसी प्रकार वधु को गंध शक्षतादिस वर पिताने पूजन कर के दो वच्न 
सफेद रंगके कोरे-इपद्गोत-उसीदम घोये हुए या 
यंत्र से निकले कोरे ऐसे दो बख्र देना ऐसा कहा 
वख्र देना । है। | सो विवाह में कारा भाता नाम से दिया जाता 


५ ०] 


। और झोलीभी भरते हैं | वह बहुत सी जगद्द सुवाप्तगाके जरिये कराते 
; किंतु बर पिताके ही हातसे गंध" अक्षत से पूजा वास्तव में होनी चाहियें । 


वधू का पूजन और 


प्र /स:कट 


+ ईषद्धोंत नवं श्वेत सद॒श। परेणाघ्वतत घस्म युग्ू पण्चिाय स्वेष्ठ 
बता पिंत्रादिभी नम्स्कृत्य **'* | 





मच 


# शिप्ताचारात्‌ वर पिता एवं विधिना वर्ख कुंकुम पुष्प फरेः बचुं 
पूजयेत्‌ । - संस्कार, भा. 
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विवाह प्रयोग । 
केवल एक घटम समग्र विवाह विधि । 


ाललभ- ३०५ 0" १- अं 
सकटप 
५ विष्णुविष्णुविष्णु: | श्रीमद्‌ भगवतो मह।पुरुषस्य विष्णों राज्य 
प्रवंते मानस्य अचब्रह्मणों द्वितियें परार्थे विष्णुपदे श्री श्रेत वाराद 
करपे वेवस्वत मन्त्रतरे एक्रोन त्रिशंति तमे क्रृत युगे कृत प्रथम चरणे 
जम्बूद्वीपे भरत खण्डे दण्डकारण्ये देशी गोदव॒था उत्तरे तीरे परशुराम 
छ्ेत्रे कल्क्यवतारे शालिवाहन शके 


संवत्सरे "मात पक्षे '''''तिथी व।सरे एवं गुण विशे- 
बेण वितिष्टायां शुभ पृण्य तिथोी अप्ुगोत्र उत्पनोह अम्लुशर्भाह॑ मम 
श्रुति स्मृति प्रोक्त फल प्राप्र्थ अनेन वरेण अस्पां कन्यायां उत्पाद- 
रश््यमाण संतत्या दादशा वरान द्ादशा परान पुरुषान्‌ पविश्री कतुम्‌ 
आत्मनश्र श्री लक्ष्मीनारायण ग्रीतये कन्या विवाहांगत्वेन आगताय 
स्नातकाय वराय मधुपकेंगाचेयिष्ये । 





फ्योग पफ्रारंणम | 


बरको देने को वहां इतनी वस्तुएँ आवश्यक होती हैं। एक दर्भका 
भधुपओ पंजाग आव आसन । एक पश्चीस दमंका विष्टर | पांव धोने के 
लिये एक (गिलास ) जल्मरा पात्र | एक आर्ध्य 

पात्र | आचमनी को पात्र । कांसी की दो कटोरी जिक्षमं एक कठोरीमें शुद्ध 


बिब।ह पद्चात | [ ५३ 
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धीसे दुगुना सहत और सहत से चौगुना दि मिछाकर मधुपर्क तयार करने: 
दूसरी कठोरी ढक कर इतनी वस्तु तख्यार रखना चाहिये:--- 


आथोत्‌ 





१ दम का आसन 

२ पच्चीस दमका विष्टर 

३ पाव धोने के जलूका पात्र, 

४ अध्यंका (-गंध-पुष्प अक्षत-दुबायुक्त ) पात्र 
७५ आचमनी पात्र 

६ मधुपर्क का ( दो कांसेकी कठोरी ) पात्र 


उपरोक्त कुछ वस्तू ब्रिल्‍कुछठः तयार रहनी चाहिये। पश्चात्‌ कन्या 

पिता खड़ा होकर 
आसनमहायाह 

कन्या पिताः--साधु भवानास्ताम्‌ अचेयिष्यामों भवन्तम ॥९॥ 

वरः--अचेय 

आहरन्ति विश्टरम्‌ । पाद्य पादार्थ मुदकम्‌ | अधेम | आचमनी- 
यम्‌ । मधुपकध्त दधि-मधु-घृतमपिहितं कांस्ये कांस्पेन | ५ ॥ अन्य 
खिस्रि! प्राह विष्टरादीनि ॥ ६॥ पा. ग्‌. सू. 


कन्या पिता--विष्टरो विष्टरों विष्टर। प्रति गुश्तां । 

वरः--विष्टरम्‌ प्रति गुह्मामि 

घर आसन पर बेठ, विश्र को सीधे हातसे स्वीकार कर के नीचे 
लिखा मंत्र कहते हुए । 


चष्मोडस्मि समानानामुथ्॒तामिव ख्थेः। इमतर्माम तिष्ठाप्ति 
यो मा कथा भिदा सति इस्येनम अभ्युपविशति ॥ ८ ॥ पा. ग्‌. सू« 


उक्त मंत्रकी कह उस बिष्टर को नाौँचे रख बरने उसके उपर आसन 
की तरद्द बैठ जाना चाहिये। पश्चात्‌ बधुपिता पांव धोनेको 


५४ ] आदरशे विवाद | 





वधु पिता;--पादार्थ मुदकम । पादाथे झुदकम्‌। पादाथ मुदकम्‌ 
प्रति गु्बताम्‌ 
वर।--पाथ॑ प्रतिगुह्ामि 


कुछ थोड़े गरम जरूका * जल पात्र लेकर ब्राह्मण होतो दाक्षेण 
( दहिने ) चरण को अन्यथा वाम चरण को प्रथम शोवे; पश्चात्‌ दुसेर पैर 
को । उप्त समय निम्र लिखित मंत्र को कहें:--- 


०५ $ ३ कक 


विराजोदोहोईसि विशजोदोहमशीयमयि पाद्याये बिरोजों 
दोह। ॥ १२॥ 

इस प्रकार मंत्र कहते हुए दोनों भी पैरों को थोबे । पश्चात्‌ पूत् बत 
फिर एक विष्टर और देवें उसपर वर पाँव को रखे ४ । फिर पहिले की तरह 
अभ पात्र उठा कर -- 


किक कै 


बधु पिता;---अर्धोज्घों बे! प्रति गुह्मताम 
वर।--प्रति गुहामि 


बर को दे | वर उस अभ पात्र को लेकर शिरसे अभिवन्दन करता 
हुवा मंत्र कहे--- 
आपःस्थ युष्माति! सवान कामानवाप्रवान्‌ ॥ १३॥ 


इस मंत्रसे अब के जलका शिरसे अमभिवादन ( नमन ) करे। पश्चात्‌ 
उस अधे का जरू जमीन में प्रवाहित करता हुआ निन्न लिखित मंत्र 
कहता जाय:-- | 

समुद्र वः प्रहिणोमि स्‍्त्रां योनिमभिगच्छत। अरिशस्मा्क॑ 
पीरा भा परासेचि मत्ययः ॥ १४ ॥ 





#पाद्प्रक्षालनार्थ खुखोष्णोदक ताम्नादि पात्रस्थ मिति सर्व सं. भा. 
» पांदयोः अन्य विधरम्‌ ददातीति वाक्य शेषः | ए # स्मिल्लेत्र विष्टरे 
आसीनस्प पाद प्रश्षालन ततो द्वितीय विष्टर ! 





विवाह पद्धति । [५५ 


की... #चक 














और अध पात्रका तमाम जल जमीन मे छोड़ता जाय । पश्चात्‌ पूर्त बत 
कृन्यापिता आचमन का पात्र लेकर---- 


वधु पिता।-- आचमनीयप्रुदकम्‌ । आचमनीयभुदकम्‌ | आचम- 
नीय मुदकम्‌ । प्रति गुद्यताम्‌ | 
वरः--प्रति गुहृ।मि--- 
बर को देखे | बर उस पात्र को दोनो हातकी अजुली से स्त्रीकार कर 
डात्र ह्ातमें ले नीचे छिखा मंत्र कद्े:--- 


आमागन्यशसा स  सृज व्चेपा | ते मा कुरु प्रिय प्रजाना- 
माधिपात पशुनामरिष्टि तनूनामू | १५ ॥ पा गण सू. 


उपरोक्त मंत्र कहने के पश्चात दो अचचमन करे। पुनः वधु पिता 
मधुपक का पात्र लेकर-- 
वधु पिताः--मधुपर्का मधुपर्कों मधुपक! प्रति गुद्यतां | 


ऐसा कह कर दोनों कॉसे की कठोरी से ढका हुआ मधुपर्क को डंवे 
हातम॑ रखकर सीधे हातसे उपर की कठोरी अछग हटाकर वधू पिता निम्न 
लिखित मंत्र को कह्टे 


वधु पिताः--मित्रस्यत्वा चश्चुपा प्रतिश्षे 


उप्त वह मधुपरक का पात्र दिखा कर पुन: उसकी एक कटोरी अछग 
करके वरको देवे वर उसको दोनों हातकी अंजुली करके निम्न लिखित मंत्रको 
कहता हुआ स्वीकार करे । 


देवस्यस्वा सवितु; प्रसवेश्चिनो बाहुम्यां पृष्णो हस्त/भ्याम्‌ ॥१७॥ 


दोनों हात की अंजुछी करके वर मधुपर्क को लेकर ( वाम ) बायें 
ह।तमे कठोरी रखकर-- 


५५६ ] आदशे विवाह। 
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इत्यंजलिना वरो मधुपकम गृहिस्वा वाप्त हस्ते कृत्वा-अनामिकां 
गुट्ठ। भ्यां त्रिप्रदक्षिण-धालोह्य भूमो किंचित्‌ निश्षिप्य एवं श्रिवार कृत्वा 
अनामिका नामक दुसरो अंगुली और अंगुठेको प्रदक्षिणा ऋमसे तीन 


(े ० ९ 
वक्त गुलाईं से घुमाकर जमीन में अगुली को तीन बार छिटक कर पश्चात्‌ निम्न 
लिखित मंत्र का कहता हुआ-- 





यन्‍्मधुनों मधव्य परम  रूपमन्नाथम | तेनाह मधुनों मध- 
व्येन परमेण रूपेणान्नाथेन परमो मधव्योन्नादोसान्‌ ॥ २० ॥ 


उक्त मंत्रसे सिद्ध हुए मधुपर्क को वर ने किंचित या सबका सत्र प्राशन 
करना चाहिए, ओआर बचाहुआ- क्या तो अन्य 


पुत्रायान्ते वासिने वोत्तत आसीनायोच्छिष्टम्‌ दद्यात्‌ ॥ २२॥ 
संता प्राश्नीयात्‌ ॥ २३ ॥ प्राग्वाउसंचरे निनयेत्‌ ॥ २४॥ 


कोई बालक बच्चे खार्वे | या असचर ( जहां आवागमन नह्गों ऐसी ) 
जगह लेजाकर दाल देते | 


इस प्रकार मधुपक ग्राशन करने के पश्चात्‌ आचमन करके 
प्राणाय,म करे | द 

आचाम्प प्राणानायम्य । वाहू में आस्येस्तु। नसों प्राणोस्तु। 
अक्षोर्मे चक्षुसस्तु | कर्णयोर्मे श्रोत्र मस्तु । बाव्होर्मे बलमस्तु । ऊर्वोर्मे 
ओज़ोस्तु अरिशनि मेंगानि तनुस्तन्व्रा में सहसन्तु । इत्यनेन सबे 
ग़ात्राणि संस्णश्य । कृतःस्यास्य कमेण! सांगता सिद्धयर्थ ग्रोदानंच 
कुर्यांत्‌ । गोंगोंगोः इत्येना मिहिते 


वर; माता रुद्राणां दुद्दिता बसूनां.. स्वसादित्यानासमस॒तस्य 
नाभिः प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदिति 
वधिष्ट। ममचाधुण्यच पाप्मोहतः। उस्सुजत तणान- 
स्विति ब्रूयात्‌ । गोदानंच कूर्यात्‌ इति मधुपक पूजनस, 


पाणि ग्रहण विधि । [ ५७ 
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पांणि ग्रहण विधि ! 





अब उस मंडप में जो १ ह्वात उंची 9 चार ह्वात चौडी बेदी 
बनाई गई; जिसे केलीके खेब आम्र पत्ते और पुष्प माला आदिसे सुसाजित 
किया है; उस वेदीपर प्रादेश मात्र हवनार्थ वेदी बनाई जाय। उस हवने' 
निमित्त-.. 

परिसमुद्द, उपलिप्य, उल्लिख्य, उधघृुत्य अभ्युद्य- अग्निश्मुप 
समाधाय 

उपरोक्त विधि स अप्लि स्थापन करे । पश्चात्‌ पिता की आज्ञा छेकर 
वधु-बर दोनेने भी वेदी पीठ पर आरूद होना ज़ाहिये। पश्चात्‌ उस 
अम्नि साक्षिसे- 


उदगयन आपूय माणपक्षे पृण्याहे कुमार्या;:ः पाणि ग्रह्ीयात्‌ 


श्रेष्ठ और पवित्र समयमें एवं उत्तम दिनमें कुमारी वर के हातका 
हस्तान्दोलन करना यानी हातका पकड लेना | बस यही ( पाणि नाम ह्वात का 
ग्रहण नाम स्वीकारना ) पाणिग्रहण कहाता है | सो यदह्द ठीक उसी समय में 
होना जो [ स्टेंडड टाइम | प्रथम निकाल कर दिया गया हो | इनके वधुवरके 
खडे रहनेकी पद्धति सन्मुख रहना चाहिये । यानि पूर्व मुख वधु-पश्चिम मुख वर 
सुलममें होकर परस्पर समीक्षण करत हुए दोदों तीन ( वाच्‌ ) तीन घड़ियाल से 
ठीक ठीक उतरे हुए छुलम युक्त समयपर पाणि ग्रहण कुमारीने करना चाहिये । 


कन्पादान की प्रथा वैदिक कालमे नहीं थी और न गृद्य सूत्रके समय 
थी | इसीसे पारस्करादि गृद्य सूत्रके मूलमे कन्या दान लिखा नहीं है । जैसे 
मोंजिवेधन मे बटु- आचार्य के बीचमें कोई बटु दान नहीं करता ढै । ठीकु 
वही प्रकार कन्याका है| वि-नाम विधान युक्त “ वह प्रापणे ? इस धातुसे 
वाह बनकर विवाह राद्व बना है । यहां दानका कोई संबंध नहीं दे । 


७५८ ] आदशे विवाह्द | 
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इसी से पारस्कर गृह्य सूत्र के भाष्यकार कर्काचार्य + एवं जयरामा 
चार्य ने अपने भाष्य में कन्‍्यादान नहीं लिखा है| हाँ इनके पश्चात्‌ के दरिहर 
-गदाघर-विश्वनाथ आदि आचायोंने अपने भाष्यों में कन्यादान विधि कही हे 
उसी प्रकार अभी के बने संस्कार भास्कर आदि आधुनिक म्रंथों में तो सबह्दी 
जगह यह विधि पाई जाती है | इससे तो वही बात स्पष्ट सिद्ध द्वोतों है कि 
कन्यादान वाली प्रथा वास्तव में वैदिक नद्वीं। इतना होने परभी जिनका कन्या- 
दान विधि करने ही से प्रेम हो वे भलेही करें किंतु यद्द निःसंन्देद है कि 
परस्पर समीक्षण और पाणि ग्रहण विधि वैदिक होने से आदशता युक्त 


३ 3 को 


विवाद्द होनेमें बस है । 


जिन्हे कन्यादान करना आवश्यक प्रतीत होता हो 
उनके निये 


कन्यादान संकल्प 


यजमान सपत्नीक वर के सन्मुख बेठकरः -- आचम्य प्राणानायम्प 
देश काले संकीस्ये-“'अस्तमि न्पुण्याहे अस्या; कन्यायाः अनेन बरेण 
धम प्रजया उभयोः बंशयोः वंशबृद्धयर्थ तथाच मम समस्त पितृणां 
निराति शयसानन्द ब्रह्म लोकावाप्त्यादि कन्यादान कल्पोक्त फला- 
वाप्ये अनेन वरेण अस्यां कन्यायां उत्पादयिष्यमाण संतत्या दशपूवो- 
न्द्शपरान मांच एक विंशति पुरुषानुद्धतुं ब्राह्म विवाह विधिना 
श्रीलक्ष्मीनारायण ग्रीतये कन्यादानमहं करिप्ये, ततो वर हस्ते सुप्रो- 
क्षणादि करणम्‌ 


कर बयधारवाप-म- >म नाना यन&3» न्‍मीकनकीनिनािननीननन नी -+ कला अत कण. अपाणयणणण #+& 


+ ककोचाये को हुए १५ इज़ार वे होगये। देखो दमारा “वेदकाल 
निर्णय 


कन्यादान संकल्प । [ ५९ 
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( उपरोक्त संकल्प करके वर पूजन करे ) 





यजमान:---शिवाप:सन्तु । सन्तुशिवा आप:। सौमनस्य मस्तु । अस्तु सौ 
मनस्ये | अक्षतंचारिष्टचास्तु ॥ अस्त्वक्षतमरिट्ठंच | गंत्रा पांतु । सीमगलय चास्तु 
भक्षता: पांतु । आयुष्य मस्तु । पुप्पाणि पांतु | सो श्रियमस्तु यत्‌ पाप रोगे अशुभ 
अकल्याणं तदूदूर प्रति हृतमस्तु 





न्यादानम . 
मन अमुक गोत्रस्यामुक' “० ">> शमणे प्रप्रे।त्रनाय 
लक अमुक गोन्रस्थामुक *****-*******-"शर्मण पीतन्राय 
्् अमुक गोत्रस्पामुक'“** ** ““**“"शर्मणे पुत्राय 
दी अमुक गोत्रस्याम॒क'- +“शर्मगे अपीत्रीम 
वि अमुक गोत्रस्यामक'' ० “शर्मणे. पौन्रीम्‌ 
इक अमुक गोत्रस्यामुक'''"''*“"**«शमणे पुत्रीम्‌ 


( एवं त्रिराबृत्य » अप्लक गोत्रोत्पन्नाय अमुक शर्मणे बराय 
श्रीधर रुपिणे कन्यार्थिने वराय अग्नुक गोत्रोत्पन्नां अम्ुुक नाम्नि मिपां 
कन्यां श्रीरूपिर्णी वराथिनीम्‌ यथा शक्त्यलंकृतां सोपस्कारां प्रजापति 
देवत्यां प्रजोत्पादनाथ भायात्वेण तुम्पमह संग्रददे । इंति पठित्वा 
कुशयव युतं जछं कन्या हस्तेच वर हस्ते दबातू बर: स्वस्तीति बचनम्‌ दत्वा 

वरः---थीो सवा ददातु प्रथिवी त्वा ला प्रति गृह्मातु इति प्रति गृद्य 


कोदात्‌ कस्मादात्‌ कामाो अदात्‌ कामायादात्‌ कामोदाता काम: प्रति 
गृह्ीता कामितत्ते ॥ 

दाता;--गोरी कर्न्या इमां विप्र यथा शाक्ती विभूषितां। गोत्राय शमंणे 
तुम्य॑ दत्तां विप्र समाश्रय ॥ कन्ये ममाग्रतो भूया:कन्ये मे देवि पाश्रयो: कन्ये मे प्रष्टतो 
भूयात्‌ तद्दानां मोक्ष माप्नुयात्‌ ममश्रेष्ठ कुके जाता चतुर्देश वर्ष पाछिता तुम्यं 
विग्न मया दत्ता पुत्र पौन्र प्रवनी ॥। 


६० ] आदर विवाद | 


आश आीआ " आ 








वि का 





ततः कृतैतत्‌ कन्यादान प्रतिष्ठा सिद्गयर्थ स्त्रण गो मिथुनेच दक्षिणां 
दब्यातू । ततो वरः स्वस्तीति प्रतिबचनम्‌ | तते। वेदि दक्षिणस्यां दिशि वारि पृण 
कलश ऊध्य तिष्टितों मौनिनों दृट पुरुषस्य स्कत्रे अभिशक पयन्तम घारयत । 
अथनो समीक्षयती 





फ्रस्फर समोक्षण | 


पहले पहल जिस क्षणमें वर अपने हृदयेश्वरी- प्राणप्रिया-- पत्नो को 
स्नेह भरा दृष्टि से उसके मुख कमल सहित नव यावन अगस्था एवं सुन्दरता 
का अब लोकन कर अपने नयनों की तप्णा शान्त करना चाहता है। वधु 
भी उधर प्रेम से गद्गद हो अपर्न, स्नेह भरी दृष्टि से अपने प्राणनाथ एवं 
स्वार्मी के दशन ग्राप्त कर नत्रोंकी तष्णा तप्त करने को जिस क्षणके लिए अनु- 
कंपित रहती है | इन दोनो वधु-वर की परस्पर में देखने की तष्णा तप्त करने 
का अमीलिक ऐसा क्षण यही हैं । यही क्षण ज्योतिष शात्र के कई 


कप 


प्रकारों से छाना जाता हैं । बरने वधु की और तथा वधु ने वरकी 
और आंखों से स्पष्ट स्पष्ट देखनेही का नाम परस्पर समीक्षण 
है । क्यों कि शरीर में के सब्र इंद्रियों मेसे नेत्र ही एक देखने के लिए 
इंश्वर प्रणीत, रूप तन्मात्रा से ओतःप्रोत अद्भुत एक शक्ति ढ्ै। इससे 
संसार का कार्य देखना, भालना, आदि होता है; यह सब कोई जानते 
हैं।इस नेत्र के अन्दर रूपतन्मात्रा नामकी की गजब शक्ती भरी 
है। यह विद्यससे भी बढ़कर है। इसके बलपर शत्रका मित्र. और 
मित्र का शत्र द्वोजाता है नेत्र की ताकत जिसकी बलबान रद्दती है; उसके 
सामने अध कचरे आदमीकी देखने तक की हिम्मत नहीं होती | कहनेका 
तात्पथ यह है कि देखनेका कार्य नेत्र के ही जरिये होता है | हर्ष शोक-दुःख 
भय- हानी-- सन्ताप- अनुताप चिंता- निर्श्नंतता आदि बाते बिना बोले 
वैछान ने का मुख्य साधन नेत्र ही है। इस लिए वधु-और वरक सम्माषण में 
नेनत्रमय वैदिक वैज्ञानिक रहस्य क्या द्वे सो आपका दिखाताहुँ ' परस्पर सर्म/क्षण 
विधी जब होती है, तब वर वधू के परस्पर में सम्माषण रहस्य इस प्रकार है । 


परस्पर समीक्षणमेँ सेमाषण रहस्य । [६१ 








परस्पर समीक्षणमें संमाष॑णं रहस्य । 


0 0७  - आला 


वधुः--6म दोनेंके नेत्रोंमें रहनेवाली ऋषतन्मात्रा मय विचित्र शाक्ति;जो कि 
यज्ञ भुक्‌ देवों द्वारा प्राप्त होती है; जिसके फल स्वरूप झुद्ध मन और 
बचेस्व उँचा रहता है ऐसी देवता द्वाश प्राप्त होनेवाली प्रेरणा 
शक्ति; हम काम चाहने वालों के प्रति खुख शांति मय द्वो। अर्थात्‌ 
दुगनी और चौगुनी उन्नत देतीहुई सुखकर हो । अघोरता दूर हो। 


वर :--- क्या ? तुझे प्रथम ( पवित्राचार ) सोमकी प्राप्ति होगई | पश्चात्‌ गंध 
( सीक्षितामधुरवाणी ) की भी प्राप्ति करली | तीसरे में अग्निरूप 
तेजस्विता ( काय दक्षता ) को मभि प्राप्त कर लिया ? जो तुम अब 
मनुष्यज मानव विज्ञान की कुल अवस्थासे परिपक्क द्वोनेपर मनुष्य पति 
को प्राप्त करने योग्य द्वोगई हो ? 


वधुः-- दो सेमने गंधर्व के सुपुर्द किया | गंधवने अप्नि को सौंपा। अब 
संसान प्राप्त करनेके लिए अभ्निद्वारा आपके सुपुर्द द्ोनेके योग्य यह मै हूँ। 


बरः--- जबकि तुम इतने गुण शीलक करके युक्त एवं विहार करनेके योग्य 
होगई हो; तो तो मुझमें अनुरक्त होकर आनन्द को भोगो | मेरेमें रहने 
से सब तरह की तुमारी कामना तृप्त द्वोंगी | # 
( पारस्कर. ग. सू. १६.४ ) 


इस प्रकार वर- वधू के परस्पर समीक्षणके आपसमें देखनेके मंत्र 
हैं । जिससे की परस्पर समीक्षण विधि सिद्ध और पूर्ण होती हे | 


अदरक कन--नवे+५० पा +पअ+>+ सपना, सीममाया>»»नथा»«-लल्‍्यन्ान- 


बनने जनिमणनर वन किन न लिलिन वन नम “हकल- न मनिज नल पनन-पनननकननाकन सनयन-भ->ममस»कर-> करन नाक, 


न्‍ेः यहां सिर्फ मंत्राये मात्र किया हैं हमारा निजका भाष्य अकूप छप रहा है. 
+ रोम कालितु सम्प्राप्ते सामो भ्रुक्तेतु कन्यका । 
रजोटश्वातुगंधर्पा कुचोौदुष्चातुपालकः ॥ 


६२ |] आदर्श विधाद्द । 








ऐसे पवित्र और उज्बर प्रथा का मारवाड़ी समाजमें विद्वानों ओर रुढी 
भक्त छोगोनें क्‍या दुर्दशा करके विधिका सक्यानाश कर दिया देखते रोमांच 
दोता है। कहां तो वेदकालीर पुरानी आपसमें देखनेकी आदर्शयुक्त प्रथा 
और कहां आजकी घुंघट के अन्दर आंख मींदकर होनेवाली आधुनिक लड्बाजी 
को प्रथा उँफ | अफसोस ! | दुःख- महादुःख |! ! 


क्या मेत्र केवल पुरोहित को रठने और पारायण करने के ही रहते 
हैं । के कुछ विधि करनेके । विवाह्द की कुछ पुस्तकों में अर्थात्‌ भारत वर्ष 
भरके कोने कोने तक की छपी दजारें विवाह पद्धति हैं. किंतु परस्पर 
समीक्षणम्र्‌ परस्पर समीक्षण के विधि बिना कोई पुस्तक नहीं है | किंतु 
अपतोस दे कि आज काल के रूढि भक्तों ने इसे मठियामेट कर दिया आदमी 
रीति रिवाज में कम ज्यादा कर सकता है किंतु; विधि को हठाने का हक 
मनुष्यको नहीं है । फिर इस विधि की मट़ी पछीत क्यों! 


मोगलों के भयसे, मुसल्मानों के उद्यातों से, यवनों के अल्याचार्रोसे 
केवल हमारी जन्देऊ ही नहीं तोडी गई; वरना वेद कालीन विधि विधान भी 


तोड मरोड कर खाख कर दिए £ कहांतक कहें; मुसलमानों के देखा देखी यद्द 
पडद।वाली कु प्रथा हमारे में घुसग३ । 


भोगलों के राज्यमें अविवाहित नव यौवना खुब सुरत कोई लडकी 
दिखी कि वे लोग उडाकर लेजातेथे । और कोई विवाहित हुईं तो उसको छोड 
दिया करते थे । यद्दी शीघ्र विवाह और पड़दा प्रथा का पुंछडा छगानेवा्ली 
ऐतिहासिक गरज प्रत्यक्ष द्दी दिख रद्दी दे । इसीसे उस समय के ज्ञानवान पंडितों 
को उस्त जमानेके अनुसार व्यवस्था स्थिर करनी पड़ी। उस समय के 
लिए उन व्यवस्था करने वाले विद्वानों की दम भूरे भूरे प्रक्षता करते हैं । 
ओर करना हमारा कर्तव्य द्वै | क्‍यों कि वे यदि उक्त समयोचित व्यवस्था नहीं 
करते तो आज द्वमारी बडी दुर्दशा होती । 


किंतु अब जमाना वह नहीं दे | कृतीका युग आगया हे । अत: अब 
मोगलों के भयसे बीचमें बनी हुई नवीन व्यवस्था को हटाकर, बेदिक पुराने 


परस्पर समीक्षणमें सभाषण रहस्य । ६२३ 








विधि विधान के सुमागे ही पर चलना अ्रष्ठ है। अतः अब इस विषयको ज्यादे 
न बढाकर इतना द्वी कथन बस है कि परस्पर समीक्षण विधि वधु-बर के 
पड॒दा न रखकर करना ही आदरशता एवं विधिका साक्षात्‌ नमूना है । अन्यथा 
घूं घट के ओठमें दुलक्ष्य ता से मंत्रों के पारायण से परस्पर समीक्षण कराना 
अविधितो है ही; किंतु इससे वह मनुष्य वेदाज्ञान मानने का पातकी होता है। # 


ब 


प्रस्पर समीक्षण विधि। 
“++++- *# ४ €<६<€*---- 


अन्नावसरे बधु-वर करालंभ वधू: कर ४॒त पुष्प ग्रथित वरण 
मालां वर कंठे समपेयेत | तद्‌ ; वरोषि कर धृत पुष्प ग्रथित माला वधु 
कंठे समपैयेत्‌ ॥ से. भा. २४७ 


इस प्रकार वधू वर के हस्तांदोलन के पश्चात्‌ गांवफे-बाहरके सब 
लोग (€ पुष्प ) अक्षता आदि इनके अंग पर वर्षाव कर हार्दिक आशिवोद प्रदान 
करते हैं-दीर्घायु हो! उत्तम बैमबशाडी हो! ! दम्पती की अखण्ड ग्रीति बढ़ो | | ! 


प्रतिष्ठासु प्रतिष्टितमस्तु । दम्पत्योरविच्छिन्ना ग्रीतिरस्तु । 


आदि आशिर्वाद प्रेम में गदू गद होकर प्रदान करे | 2 
# अधिक पड़द के भक्त जिनसे पड़देका मोह छूटताददी नहीं | वे लोग वधू-वर का 
चोरों ओर से फपडा आड़ा करके पड़द्भ तोभी समिक्षण कराबे। ऐसी हमारी सूचना हे । 
ग्रथकता. 
>६ इस कृत्य के द्वोजने पर कन्या पिता विवाद्दोत्सव में आये अतिथि मेहमानों 
का तांबुल आदिसे सत्कार स्वागत करे । जो पूज्य और भ्रतिष्ठित द्वों उनोको आशिवाद 
वधूवर को प्रदान करने के देत्‌ जरूर आना द्वोता हे । उनका भी पूरा सत्कार करे। 


अश्न्‍नननानाकनओत, अनलननननननन बनना -कननननवनन-नीनिनानस मर + “नव नाग 77" क्‍या जिन यननतननात+न नमन. न चलन. “कनन सममक्‍अन«ब_» 








६५] आदरशे विवाह, 


दककबट नाइक चिवय, 











इसके अर्न॑तर वर, वधू की वचन द्वय प्रदान करता है-जिसमे पहिले साडी 
हत्यादि नीचेके पदरने का बल्र इस मंत्र को पंढकर., 


जरांगच्छ परिधत्स्त्र वासोभवा कृष्टीनामसि हास्तिषावा । 
शर्त च जीव शरदः सुवच्ाा राय च पृत्राननु संव्ययस्वा सुष्पतीदे 
परिधत्स्व वास; । 


बस्र प्रदान करता है। उसका वह शिरसा बंदन करके स्वाकार करती 
है । पश्चात्‌ पुनः दुसरा उपर का वख्र वर वधू को प्रदान करता है-तब यह 
मंत्र कहकर देता दे किः--- 


या अक्न्तज्नवर्य या अतन्व॒त। याश्र देवीस्तन्तू नाभितों ततन्थ । 
तास्त्वा देवीजेरस संव्ययस्वायुष्मतीद परिधत्स्व वासः | 


इस मंत्र को कह दुसरा ऊपर का वल्न ( कंचुकी- कबजा- पोलका 
आदि ) देवे । अनंतर वबघुवर को भोजाई आदि कजल आंख मे छगावे उसका 
मंत्र यहं।:--- 

अथनो समजयति। समझन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नो । 
संमा तरिश्वा संघाता समुदेष्टी दधातु नो । 


कहकर अञ्जन आंखमे लछगावे | पश्चात्‌ वधु पिता इन दोनों को आपस 
मे यानी परस्पर में देखने की आज्ञा करे। तब यहद्द दोनों परस्पर में यह्द 
मंत्र कहते हुए देखें | 
परस्पर समीक्षणं । अथैनो समीक्षयति। 


वधु:-- अधोर चश्लुर क्तिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमना: सुवर्धा: । 
वीरसरदेव कामा स्योना शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे । 

वरः--सोमः श्रथमों विहिंदे गन्धर्वों विविद उत्तरः | तृतीयो- 
अभिष्टे पठिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः । 


परस्पर समीक्षण विधि । [६५ 
वधुः--सोमो5दद हंधवार्य गन्धर्वोद्द्द्मये। रे च पुत्रा थादाद- 
ए चर 
भिमेद्ममथों इमास्‌ । 
वर:--सानः पूषा शिवतमामिरय सा न ऊरू उशती बिहर । 
यरस्यामुशन्तः प्रहराम शेप यस्यामु कामा बहवो निविष्ट्या। 





इसके पश्चात्‌ वर जल लेकर संकल्प करें--- 


अच् पूर्वोच्चरित गुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्य तिथो ( आदि 
देश काली संकील्ये ) पाणिम्‌ पतिग्रहीतायाम्‌ अस्यां वध्चां भायोत्व 
सिद्धये विवाद होम करेष्ये - इति संकरुप्य । 


ततोम्नेअदेक्षिणतः ब्क्मासनंदस्वा तदुपरि आ्रागग्रात कुशान्‌ 
आस्तीरय॑ । ब्रह्मगोप्रि पर्येन्त नेऋत्यात्‌ वायव्य॑ंतं- वायव्यादीशानांतं । 
अग्नितः प्रणिता पर्यन्तम्‌ | अग्नि ऋतरतः प्रणितापात्रे उदक॑पुरतःकृता 
प्रोक्षणी पात्र निधाय यथा सादित वस्तु सेचने । श्रुवः प्रतपन । ततः- 
दक्षिणतानिदघात । अम्नःउत्तरोत्तर क्रमेण आज्यस्थाली । सम्माजन 
कुशा | उपयमन कुशा । समिधस्तिस्रः | आज्यमः । पूर्णपात्रस । आज- 
स्यान्न अवतारणम । निरसनम्‌ | तेतोघुताक्ता समिधस्तिस्रःध्ृत्वा 
उत्तिष्टन मनसा प्रजापते ध्यायन्‌ घुताक्ता समिधः तिख्रः क्षिपेत । 


अँ.मनसा प्रजापते स्वाहा इद प्रजा पतये नमम । अं.इन्द्राय 
स्वाहा इ्द इन्द्रय नमम | ऑनअग्नेये स्वाहा। इदृदप््नये नमम 
अ-सोमाय स्वाहा । इृदं सोमाय नमम । ज भूस्वाहा हद मग्नये नमम । 
अ भुवः स्वाह इदं वाय, नमम । जे स्व्रःस्वाहा इृदे सयोय नमभ | 


स्वन्नो>अग्न वरुणस्थ विव्दान्देत्॒स्थ हेड़ोइ्अ्रव्यासि सीष्ठाः ॥ 
यजिप्ठो वह्ितमः! शोशुचानो विश्वाद्रेषा « सि अमुमग्धस्प 
त्स्थमाहा ॥ ४ ॥ इृदमग्रमि वरुणाम्याँं नममस । 


बेद मंत्रों का अर्थ करनेक्री जो हमने पद्धति खोज निकाली हे; उसके अनुसार 
सब बिवाह विभिके मंत्रों का अथ शीघ्रद्दी प्रकाशित करें वाले हैं | 


६५ ] आदर्श विवाह। 


चाह अ7"राककन, 








सत्वन्नो उअग्गे वमोभवों तीनेदिष्ठो अस्या उप सो व्युष्टो । अव 
यक्ष्ननो वरुण / रराणों वोह सडीक सुद्वोन एवपि स्वाहा ॥ ५॥ 
इृदमग्नि वरुणाभ्पां नमम् । 





अयाभाग्नेस्यनभि शस्तिपाथ् सत्यमित्व मयाउअसि । अयानो 
यज्ञ वहास्य यानो। धघटिसेषज् * गवाहा '.६॥ हद मग्नये अगसे नमम । 

येते शर्त वरुणये सहस्न यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । ते 
भिने।5अद्य सवितोत विष्णुविश्वे उश्चन्तु मर्तः स्त्रकों स्वाहा ॥ ७॥ 
इृद वरुणाय सबित्रे विश्गवे विश्वेम्वों देवेभ्यो मरुदूभयः स्वके 
स्थश्व न«म | 

उदुत्तम॑ वरूण पाश मस्म दवा धर्म विमध्यम * श्रथाय ॥ 
अथा व्ययमादित्य हि बरतें तव्रानगितोउअर्ितियें स्याम स्वाह।॥ ८ ॥ 
इृद चरणायादित्यादितये च नपप ॥ 


अथ राष्टू भूत हामः 





१ ऋताषाडत धामारिन गेधवेः सयः इंद ब्रह्मक्षत्र पातु तस्म 
स्वादा वाद | इृदमृतसाहे ऋतधाम्ने अग्भप्रे गंधधाय नमम ॥ १ ॥ 


ऋताषाड़्‌ ड्रत धामाग्नि गरधतर स्तरोपधयोप्सरसो मुदोनाम 
ताभ्यः स्वाहा | इृदमोपधिभ्योप्पसरोम्यों दै.यो नमम ॥ २ ॥ 


द्वितो विश्वपतामा सर्यो गंधवं! सन इंृदम ब्रह्म क्षत्र पातु 

तस्मे स्वाहा वाद | इृदं सर हिताय विश्व साले स्योय गन्धवोय 
नप्रम ॥ ३२ ॥ 

स* दहितो विश्वप्तापा सर! गंधस्‍्त तस्पर मरी वयोप्परस आयुगे 

नाप ताभ्यः (वाह्या ॥ ह३ मरीविभ्यवाष्यरोभ्य आयुभ्यो नमम ॥ ४ ॥ 


अथ राष्ट्‌ रत होम: । [ ६७ 








सुषुम्गः से राश्मि श्रेद्रणा गन्धवंः सन हद बचह्य क्षत्रं पातु 
तरमे स्वाह्य वाट । इद सुषुम्णाय से रहमये चन्द्रमसे गधवोय 
नपम्रम ॥ ५ ॥ 

सुप्युमणा सये रविमश्रेद्रपा गंध स्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भे 
कुरयो नाम ताभ्य: स्वाहा इद नक्षत्रेम्योप्सरोभ्यो भे कुरिभ्यों 
नमप ॥ ६ ॥ 

इषिरों विश्व व्यचा वातों गंध! सन इंद वह्नक्षत्र पातु तसे 
स्वाहा वाटू इृद॒पिषेराय विश्वव्यचसे वाताय गंधवॉय नमम ॥ ७॥ 


इषिरो विश्वव्यचा वातों गन्ध्े स्तस्था पोप्परस ऊर्जो नाप 
ताभ्यः खाहा ॥ इृदमक्भयोप्परोभ्य उम्म्धों नमम ॥ ८ ॥ 


भुज्यु सुपणों यज्ञों गेंधवें: सन इृदम बल्यक्नत्र पातु तसे खाहा 
वाद । इृद॑ भ्रुज्यत्रे सुपणाय यज्ञाय गंधवोय नमम ॥ ९॥ 


अुज्युः सुपर्णो यज्ञों गंधवे स्तस्य दाक्षिणा अप्सरस स्तावा नाम 
वाभ्यः स्वाहा । इदं दाक्षेणाभ्योप्सरोभ्य स्तावाभ्यो नमम ॥ १० ॥ 


प्रजापति विश्वकर्मा मनो गंधर्वः सन इृदम अद्यक्षत्रं पातु तस्मे 
स्वाहा वाट्‌ । इदं प्रजा पतये विश्व कमंणे मनसे गन्धर्वाय नमम ॥१ ९॥ 
पजापतिबिश्वकमा भनो गंधव स्तस्य ऋक्‍सामान्यप्सरस एश्यो नाम 
ताभ्य-स्वाहा । हृद सक्सामेम्योप्सरोभ्य एश्रियो नम ॥ १२ ॥ 





६८ ] आदरा विवाद | 


अथ जया होमः । 





चित्तंच स्वाहा इर्द चिताय ॥१॥ चित्तिश्र खाहा हर्द चिस्यें॥२॥ 
आकूर्तच खाहा इृदमाकूताय ॥३॥ आकृतिश्र खाद्य इृदमाकृत्ये ॥४॥: 
विज्ञातंच खाहा इदं विज्ञाताय ॥०॥ विज्ञातिश्र स्वाहा दर्द विज्ञात्ये॥६॥ 
मनश्र खाहा इद मनसे ।७॥ शकयंश्र स्वाहा इ्द शकरीभ्यो ॥८॥ 
दरश्शश्व स्वाहा इदं दशाय ॥९॥ पौण मार्सच स्वाहा इद पोणे मसाय॥१०॥ 
बृहच स्वाहा इद बृहते ॥११॥ रथं तरंच स्वाहा इंद रथे तराय ॥१२॥ 

प्रजापति जंयानिंद्राय वृष्णे प्रयच्छ दुग्रः एतना जयेषु ॥ तसे 
विशः समन मंतः सर्वाः स उग्रः सड्ड्हव्यों बभूव स्वाहा ॥ ईद प्रजा- 
पतये जयानिद्राय नममः ॥१३॥ 





अथाभ्यातान होमः । 





१ अभिश्ृेताना मधिपति समावस्व।स्मिन्त्रह्म ण्यस्मिन्क्षत्रे स्थामा 
शिष्पस्थाम्‌ पुरोधायाम सिन्‍्कमेण्यस्या देव हृत्या* स्वाहा | 
इृदमगये भूतानां अधिवतये नमम ॥ १ ॥ 

२ इन्द्रो ज्येष्ठानाम अधिपति -- 
प्रथ्येक मंत्रमें निम्नलिखित पाठ की पुनः आइवृत्ती करना. 


/ समावत्वस्मिन ब्रक्षण्या८मन्‌ क्षेत्रे स्थयामा शिष्य यापुरो धाया: 
मास्पिन्कपैण्य पयां देव हत्यां £ स्वाहा 


अथ राष्ट्‌ भुत होम: | [ ६९ 


“चए० कह जे ३० फक स्‍च रा. ध "२७.८ +१७).+ ७७ /#“जिपाकाअी नेक. पे. अप ० पिजवाहकी भेय००+ 3. निककक इज. ९७०. ०९ पिकार 


इृदमिद्र।य ज्येप्ठानामधिपतये नम्म | २ ॥ 


रे यमः पृथिव्या अधिपतिः समा ” इृद यमाय पृथिष्या अधि- 
पतये नमम ॥ ३ ॥ ( दक्षिण पात्रांतरे त्याग: ) प्रणितों दकोपस्परश 





४ वायुरंतरिक्षस्याधिपति। “ समा ” हद वायबेन्तरिक्षस्थाधि 
पतये नमम । 


५ सूर्पा दिवोधि पति) “ समा ” इृद सथोय दिवोधिपतये नमम । 


६ चन्द्रमा नक्षत्राण[माधि पति! “ समा ” इद चन्द्रमसे नक्षत्राणा 
मधिपतये नमप । 


७ बृहस्पति ब्रद्मगोधिपति! * समा ” इृद बृहस्पतये ब्रह्मणोधि 
पतये नम्म । 

८ मित्र! सत्याना मधिप्रति। “ सभा ” इद मित्राय सत्याना 
माधियतये नम्म । 

९ बरुणापामाधिपति। “ समा “ हद वरुणायापामधिपतये नमम । 


१० समुद्र! स्रोत्यानामधिपतिः “ समा ” इंद समुद्राय ख्ोत्याना- 
माधिपतयं नमम । 

११ अन्न £ साम्राज्यानामाधिपाति! “ समा “” इर्द अन्नाय साम्रा- 
ज्याना मधिपतये नमम । 


१२ सोम5ओषधीनामीधिपतिः -- समा ” हद सोमाय ओषरधानां 
अधिपतये नमम । 


१३ सविता प्रसवानामधिपतिः “ समा “ हद सबवित्रे प्रसवाना 
मधिपतये नमम । 

१४ रुद्रः पशू्ना अधिपति! “ समा ” इद रुद्राय पशूनामधि- 
पतये नमम । ( इशान्यां त्यागः ) उदकोप स्पशे: 


७० ] आदरी विवाह | 

१५ त्वश रूपाणामधिपति।ः “ समा ” हद त्वष्ट्े रूपणामाधे- 
पतये नमम । 

१६ विष्णुः पवतानां अधिपति; “ समा ” इदं विष्णवे प्ेताना 
माधिपतये नमम । 

१७ मरुतों गणानां अधिप्रति; “ समा ” हृद मरुद्धयों गणानामाधि- 
पतिभ्यो नमम । 








न्जन्‍ीं कक 








१८ पितर। पितामदह्ा। परेवरे ततास्तता महा; “ सपा ” इदं 
पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योवरेम्यः तते+यः तता महेभ्यश्र 
नमम । दक्षिणाग्न्योमेध्ये त्यागः उदकोपस्पर्ष ॥ 


सुर: काशंदातका4 का सतापरक अल (/ कप ७ धार फाकफसरू ८ सका 8. 
सर लइरमजरक९कयमपउन्‍ध जरा प-22:2० ९25०७: प्रतपरदार पाउ|रतकए, 


अख्िरित्यादि पंचक | 





अग्निरतु प्रथमो दंवता ना ५ सोस्ये प्रजां मुंचतु मृत्यु पाशात | तदय 
४ राजा वरुणोनुमन्यतां यथेय « ख्री पौम्र मनन रोदा त्खाहा || इद 
मग्नये नमम ॥९॥ 

इमामप्मिस्नायतां गाह पद्म: प्रजामस्थे नयतु॒ दीर्घमायु:। अश्यून्यो 
पसथा जीवतामस्तु माता पौत्रमानंद माभि प्रबुध्यतामिय « स्वाह्य ॥ इद 
मम्नये नमम ||२॥ 

स्वस्तिनो अम्ने दिवा प्रथिव्या विश्वानि घेह्ययथाय जत्र ॥ यदस्यां मयि दिवरि 
जात॑ प्रशस्तं तदस्मासु द्वविणं धेद्दि चित्र « स्वाह्दा || इद मम्नये नमम ॥३॥ 


सुगन्नुपन्थां प्रदिशन एह्दि ज्योतिष्मध्य ह्मजस्न आयु: ॥ भपैतु मृत्यु 
रमृतेभ आगरद्विवस्वतोनो3भभय कृणोतु स्वाहा ॥ इृदम्‌ वैवस्वताय नमम ॥ ४ ॥ 
( दक्षिण पात्रे व्यागः ) ( वच्चक्णोव॑त्रपर्द प्रक्षिप्य तृष्णीम्‌ ॥ 


अभिरित्यादि पंचक । [ ७१ 








पर गृल्या अनुपरेहि पंथां यस्ते अन्य इतरो देव यानात्‌। चद्षुष्मते 
दाग्बते ते ब्रवीमि मान: प्रजा £ रीरिषो मोत वौरान्स्वाह्य ॥ इृद मृुत्यबे नममेति 
अग्नो लद्याग: ॥५॥ उदकोप स्पर्ष: ( यहां वर का हृवन कृत्य पूर्ण हुवा ) ( अग्र 
कन्या लाजा हबन करती है । ) 





३ की 


लाजो होम विधि 


मार 2.4. *-> आणाण 


यहां लडकीका भ्राता, शमी और पलाशके मिश्रित पत्तोमें छाजा मिला- 
वह सब एक सूपडेमें लेकर कन्या और वर के पीछे भागमें खडा द्वोजाय 
ओर सूपड़ेंम उसके चार विभाग करे । उसमें का एक विभाग अंजली से कुमारीके 
अजुलीमें देवे--- 

कुमाया आता शमी- पलाशमिभ्रौं- लाजानअलिनाअलावाब- 
पति ॥ १ ॥ ताज्हाविस * हतेन तिष्टती ॥ 

कुमारी अजुी करके उस ढाजाकों अपने श्राताके पाससे अपने 
अजुलीमें लेकर उपमेंते उसके तीन विभाग अजुलीहीमें करके; एक एक 
मंत्रके साथ एक एक भाग हवन करती जाय। ऐसे तीन मंत्रोकी तीन आहुती 
में भज्जी के तान भागों को दाल देवे | जैसे --- 


१ अर्यवर्ण देव कन्या5उप्रिभयक्षत। सनो अथमा देवः प्रेतों 
मश्वतु मा पते: रवादा । ( एक हिस्सा हामे दं। २ हिस्से रखे. ) 


२ इथे नाय्रुपब्रृते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्ताम्‌ 
न्ञातयों मम स्वाहा | ( आधा हिस्सा होम देवे आधा रखे ) 


३ इमों छाजाना वंपाम्यत्नो समृद्धिकरणं तव | मम तुभ्येच संब- 
नने तदपिरन्ुमन्यतामिय « स्वाह्य ॥ ( अजली मेका कुछ 
हिस्सा होमे ) 


७२ ) आदर विवाद | 


"सका काका 








इन तीनों मंत्रों के साथ तीनमी हिस्से हवन करे। पश्चात्‌ वर 
कुमारी का सीधा द्वात अपने सीध हवात से अगुठे सहित पगड़ कर भभ्निको 
नीचे लिखा मंत्र कहते हुए प्रदक्षिणा करे 


वरः--यशभ्णामि ते सोभगवाय हस्त॑ मयापत्या जरष्टियेथा 
सेः | भगो अयेमा सविता पुरन्धिमेश्व॑ त्वादुगाह पत्याय देवा;। अमोह 
मस्मि सा त्वठे, सात्वमस्यमो5अहम्‌ । सामाहमस्मि ऋक्‍त्व चोरहं 
पृथिवी सं तावेहि विवहावहे सह रेतो दधावहे ग्रजां पजनया वहे पुत्रा- 
न्विदावह बहून्‌ ते सन्‍्तु जर दृष्टयः संग्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानों 
पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शत श्रुणुयाम शरदः शतम्‌ ।३।६। 


जिस समय वर, वधूका अँगुठे सहित ह्वात पकड़ कर खड़ा होता है 
उस समय बर अपने गंभीर वाणीसे स्रीका गौर करता है सो प्रसंग बहुत 
रहस्य भरा होनेसे उसका सारभृत अथ पाठकों को दिखाताहूँ | अगुठे सहित 
हात पकड कर वर ख्रीके प्रति कहता है । 


बर:- हे सुभगे तुमारे इस हातके ग्रहणस तुमारे और मेरे पर; आकाश 
में स्थित मग- अंय्मा-- सबिता देव की कृपा ही तुमको मुझसे और मुझको 
तुमसे मिला रही है | अपने दोनो का मिछन सौभाग्य योग इनी देवों की 
कृपासे प्राप्त हुआ है | इस लिए मेरा जो कुछ भी है सो सरत्रस्त्र तूं ढे। इसी 
तरह तेरा सर्वस्व्र में हुँ। तेरा मेरा इतना घनिष्ट संत्रंध है; कि वह कभी हृट 
नहीं सकता | यानी वह इतना घनिष्ट है, कि मे साम वेद हूँ; तो तूं ऋग्वेद दे । 
मैं आकाश हूँ तो दूँ प्रथ्वी दे ।क्यों कि इसी लिए तुमारी हमारी ग्रापि हुई है ।अतः 
तुम मेरे सहित रेतको घारण करने वाली होगी; उससे प्रजा उत्पन्न होंगी । 
फिर पुत्रादिकों के विवाह करने होंगें | कहँतक कहुं बहुतसे कार्य करने होगें । 
अतः हे प्रिये अपुन प्रसन्न मन से युक्त हो के , नेत्रोंसि ) सो शरद्‌ देखें। सौ 
शरदू तक जीर्वें । और वेसेही सी शरद्‌ तक ( कर्णेद्रियसे ) छुनें । ऐसा 
अभय उक्त देवों सेह्दी प्राप्त होगा । 


छाजा होम विधि: | ७३ 


इस /2वचए.. 2१३, /“*3२९५../+०५,.# का ..#मयाए ०. 2. 0 पा../ए>चय३.#7* ९८८“ मा न 


यो कह कर वर उसको अम्नीके उत्तर तरफ एक सिला रखकर नीचे 
लिखे मंत्र से- 


अथना मश्मानमारोहयति उत्तरतो अग्नेः दक्षिण पादेन । 








त्री को खडी कराता है। ओर नीचे का मंत्र कहता है।-- 


आरोहे ममश्मान मश्मेव त्व * स्थिरा भव | अभिविष्ट प्रत- 
न्यतों वबाधस्त्र पुत नायत । इति । 


इस मंत्रसे खडी करनेके पश्चात्‌ फिर गाथा गान करता है। उस समय 
ख्री की तारीफ करता हुवा नीचे का मंत्र कहता है । 


अथ गाथां गायति सरस्वृति प्रेदमव सुभगे वाजिनी वती । यां 
सवा विश्वस्थ भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भत« समभवचस्यां विश्व 
मिदं जगत्‌ | तामद्य गाथां गास्यामि या स्रीणा मुत्तम यशञः ॥२।७॥ 


पश्चात्‌ अग्नीक चारो तरफ परिक्रमा अग्रेवधु पश्चात वरः इस क्रमसे 
करता ह प्रदक्षिणा का मंत्र नीचे कहा है । 


तुभ्यमग्र पयेवहन्सयां बहतु ना सह । पुनः पतिभ्यों जायां दाग्ने 
अजया सह । 

इस मंत्रस बधु ओर वरने अग्नीकी अदक्षिणा करना | ठीक इसी तरह 
दो बार ओर फिर कन्या के हात से पृवोक्त क्रम के मुताबिक छाजा होमको 
आरंभ कर अग्नेक्री प्रदक्षिणा तक सत्र विधि करना | अर्थात्‌ तीन बार ऐस 
करके चौथी बार:---- 


चतुर्थ * शूप कुष्टया सर्वां छाजानावपति भगाय स्वादेति ॥ 


सिर्फ भगाय स्वाहा इतना कह कर कुमारी अग्निमें शूप्प मेकी सत्र छाजा 
शूप काणसे डा देवे | आगे वरकों कर पीछे वधू इस क्रमसे चोथी 
प्रदक्षिणा दे | पश्चात्‌ बर वधू पूर्व वत आसन पर बैठ जाय । 


७४ ] आदरशे विबाद। 








सप्तपदी विधि. 





अग्नि प्रदक्षिणा होजाने के पश्चात्‌ बर जब वधू को उत्तर की और से 
घुमाकर वाम भाग में लेता है। तब वह अपने पग पग पर ऐसे सात ठद्दराब 
यानी [ कौर ] शर्ते पेश करती दे । जिन शर्तों के वर अप्नि के और विष्णु 
के साक्षिसे कबूल करता है । 


अथैनाहदीची * सप्त पदानि प्रक्रामयतिः - 


जिन शर्तों को कन्या कबूल कराती है वेशतें ये है 


एकमिषे । दे ऊर्जे । त्रीणि रायस्पोषाय | चत्वारी मायों 
भवाय । प्रश्व पुशुभ्य; | पढ़ ऋतुभय! | सखे सप्तरदा भव सा मामनु 
वब्रता भव ॥ १॥ 

स्त्रमिन पहिली शर्त तो यह है, कि मेरा तुमरा साथ सहवास नहीं टूटे 
अथीत संदेव आपह्म ईश्ररका भय रखते हुए रहें । खार्वे | 
पीबें । वास करे । जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु के दो मासमें; 
पृथ्वी को शस्प शाढिनी बनाने को अग्रतिम गुण है; उसी प्रकार मुझको सत्र 
तरह से सुखबवती करनेमें तुम गुण को धारण करे रहो इस प्रणको पालन 
करोगे | बरः-- विप्णुस्टवा नयतु । विष्णु साक्षी से कहता हूँ पालन करुंगा। 


एक्रपिषे 


दुसरी शर्ते यह है कि मेरी ऐसी दशा नहों जो अन्नान्न दशा होजाय | 
अथात्‌ अन्न बस्र-सम्पत्ति, पैसा, ठका आदि सब्र पर मेरी 
श्् 


मालकी न हटाई जाय। सादा ऊर्जित अबत्रस्थामे में रहूँ। 
जिस प्रकार द्वेमंत आतेही किसान की वह ऊर्जित अवस्था छाता है । ठीक उसी 


ब्दे ऊर्जे 


+ इषः और ऊजे। यह भाश्विन और कार्तिक मद्दिनेके नाम दै। वेदोंमें इषः पिन्व- 
मान: ओर ऊरजे> अन्नवान कद्दा हे । सहस्वान ओर ओजस्वान एबं सहीयान और सहमान 
भी इनौका नाम है । ( देखे युगपरिवर्तेन पेज ४४. ) 


सप्तपदि विधि । [ ७५ 














प्रकार मेरी ऊर्जित अवस्थाके ऊपर ध्यान रख कर दृढ़ त्रती रह्दो इस दुसरे प्रण 
का पालन करोगे ! बरः--विष्णु स्ववानयतु विष्णु साक्षीस कद्दता हैं दुसरा 
प्रण भी तेरे लिये पालन करुंगा । 

तीसरी शत यद्द है कि आपने आज तक पैसा चाहे जहाँ कमाया था, 
चाहे जहां रखा; चाहें जो किया किंतु अब कमा- 
कर जो भी कुछ राबोगे उसपर मेरा पूण इक्क रहे। 
जो कुछ भी खर्च इब्मादिका कार्य द्वो सो बिना मेरी सलाह के न किया जाय । 
इस तीसेर प्रण का पालन करोंगे |! बरः--विष्णु स्व्वानयतु | ।ैष्णू साक्षी 
से कह्वता हूँ तीसरा प्रणमभी तेरे लिये पालन करुंगा । 


त्रीणि रायस्पोषाय | 


चवथी शर्त यह है कि मेरे से उत्पन्न हुई कुछ सम्तति फिर पुत्र हो 
या पुत्री सब समान हक्क को सम्परत्ताके दायभाग के 
मालिक होंगे अर्थात्‌ मेरी संतति आप की सम्पत्ति 
की दाय भागकी मालिक हों | इस चौथी शर्त का पालन करोंगे ! बरः-विष्णु 
स्तवानयतु । विष्णु साक्षी से कद्दता हूँ चौथी प्रण भी तर ढिये पालन करूंगा: 


चत्वारि पायो भवाय 


पांचवी शर्त यह दे कि धार्मक कार्य तप्र- तीथैयात्रा- होम- यज्ञ 

धर्मशाला- कूवा- बावडी- त्रत- उद्यापन आदि जोभी 

धार्मिक इृत्म करो सो ब्रिना मरे उपस्थिति के न किए 

जॉँय | अर्थात्‌ इन कामों में मेरी उपस्थिति या मंजूरी ली जाय। इस पांचवी 

दा्त का पालन करोंगे ! बरः--विष्णु सत्वानयतु। ईश्वर साक्षीसे कहता हूं 

तेरे लिये निबाहूंगा । 

छट्री शर्त यह है कि व्यापार के निमित्त या अन्य कार्य के निमित्त 

परदेश भंडेही जाँय | किंतु मेरा ऋतु काल्‍में तो भी स्वीकार 

पड ऋतुभ्य: शांत सन ऐ भय जो प्ै 

होना | अर्थात्‌ मुझे ऐसा ज्ञाग कर, न चले जॉँय जो मे 

बरधों दी तड़फती रहुँ | और आप अपना दुसेरे के स्नेह पाशरमे फैंस जय | 

इस लिए एक ऋतु भी आपके बिना मैं सूनी न रहूँ इतना; मेरे याद गिरीका 

स्थल आपके हृदयसे सूना न किया जाय | इस छठी शर्तेको निबाद्वोगे ! 
वरः--विष्णु स्ववानयतु । विष्णु साक्षी से कद्दता ई तेरे लिये निबाडंगा । 


पंच पशुभ्य:--- 


७६ ] आदरी विवाह | 


चाहा पिया "पका. 








सातवीं शर्ते यह है कि मुझसे आपका जितना भी वर्ताव रहे वह सब 
मित्र्व॒ की तरह होना चादिए | जैसा मिन्रके लिए 
मित्र परस्पर में घनिष्ट मित्रता का व्यवहार रखते हैं । 
वही प्रकार आपके मेरे बीचमें होना चाहिए । अर्थात्‌ चार छोगों मे अनादर 
करना-मारना या ताड़ना करना आदि दुष्ट कृत्यों के प्रति हृदय में स्थल न दिया 
जाय यह्द सातत्रीं शर्त निबाहोंगे! मामनु बता भव। वरः-विष्णु स्त्वानयतु 
विष्णु साक्षी से कहता हूं की तुझारे लिये निब्राहूंगा ! 


सखे सप्तपदा भव | 


भादि उपर कही हुई सात शर्तों का संदेव पाछन मेर अनुकूछ आपकी 
ओर से है। ! उत्तर में बर प्र्येक शर्त के पिठे कद्ता है।--- 


विष्णुस्त्वा नयतु । “ विष्णु की साक्षीस कहता हं कि वुझारी 
इन शर्तोको पूर्णतया तुझारे लिए पाछन करुंगा । अर्थात्‌ निब्राहुंगा । तोईँगा 
नहीं । १) 

इत्यादि सात शर्तों की कबूली विष्णु साक्षसे वर करता हैँ । इस पश्चात्‌ 
पानी के कलश को कांघिपर छेकर एक पुरुष दक्षिण की और खड़ा रहता है । 
और एक उत्तर की ओर । ऐसे दोनो के कछशों का जरूू लेकर बर वधूके 
अगपर व वधू वर के अगपर ऐसा परस्पर में अमि बिंचन करते हैं । 


४ निष्क्रमण प्रभृत्युद कुम्भ स्ऊँधे कृत्वा दक्षिण तोञ्से बाग्यतः 
स्थितों भवति॥ ३२॥ उत्तरतः एक्रेषां ॥ ७॥ तत एनां मूद्धेन्य 
भिषिश्वति । ” 


अमि षिंचन आम्र पछव से करे-और नीचा लिख मंत्र कहता जाय:--- 


आपः शिवाः शिवतमाः शांता। शांततमास्तास्ते कृण्वन्तु 
मेष जम्‌ । 

आपोहिष्टा मयोश्वुवः। तान ऊर्जे दधातन | महेरणाय चक्षसे ॥ 

योवः शिव तमोरसतस्यभाजयतेह न। उशतीरिव मातरः ॥ 

तसर्माअरंगपामवो | यस्ययाय जिन्तरथ | आपोजन यथाचनः ॥ 


सप्तपदि विधि । [| ७७ 
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इस अभि शिश्चन के पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्रको कहकर सूय दिखवि 





तथक्षु्देवहित पुरस्तात शुक्र मुथ्रत्‌ | पदयेम शरदः शर्त जीवेम 
शरदः शत € श्रुणुयाम शरद: शत प्रत्रावाम शरदः शतमदीनः स्थाम 
शरदः शर्त भूयश्व शरदः शतात्‌ । 


इस मंत्रको कह वर-वधु दोनों को सूर्य दिखावे ओर सूय का नमस्कार 
करें | अनंतर वर बधुका सीधा ह्वात लेकर अपने हृदय पर छगात्रे और नीचे 
लिखा मंत्र कहे | 

मम वब्ते ते हृदय दधामि मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु मम 
वाचमेकमना जुषख प्रजापति पट्टा नियुनक्त मह्मम्‌ । 





बर/---प्रिये ! मेरे उद्देशों को तेरे हृदयमें धारण कर। मेर चित्तकी तरह 
निर्मल तेरा चित्त द्वों | मेरी वाणी को केवछ एक सच्चेमन से पालन कर इसी 
लिये प्राजापतिन तुझको मेरे लिये नियुक्त किया है। ऐसा कह कर आदर पूर्वक 
नव वधु को वर सुन्दर आसनपर बैठाता है | और इसकी पूजा करता है । 


अर्थात्‌ इसके बा्ें। की मांगमे [ संदूर आदि ] कुछ रंगीली वस्तु से 
केश शुशोभित सुंदर करता है | ओर फिर नीचे लिखा मंत्र कह्वता है । 


सुमंगलीरियं वधूरिमा £ समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्य दत्वायाथास्त विपरेतन ॥ ९ ॥ 


इस मंत्रसे वरने वधुके केश सवार ना और सिन्दूर लगाना कहा है। # 
अब यद्द विधि समाप्त हुई | आगे गांवके छोग जो सूचना करे उस [ ग्राम बच- 
नंच कु्यु: ] मुताबिक उपस्थित पूज्यपाद आदि छोगों को प्रणाम करना आदि 
कह्दा है । 


# यहां भी पडदा श्रथा का ऋषि छोगों को स्वप्न तक नहीं था। नहीं तो घुंधद के 
श्रोठमें कैसा वर सन्दूर लगा सकता । इसको पड़दा प्रथाके भक्त अवश्य सोचें | 


७८ ] आदरी विवाद | 





हाँ एक बात रह गई । यहां तो उपर सूर्य दिखानिका कहा है | किंतु 
दिनके चौथी प्रवहर में विवाह धो और किसी कारण बशात्‌ सूर्य का अस्त 
दोगया द्वो तो-धव को देखे ऐसा कद्दा है। अस्त भिते भव दशेयति- यहां 
गृह्म सूत्रकार ने रात्र शह्व नहीं कद्दा | बडा अच्छा हुवा नहीं तो रात्री के 
विवाह करने वाले कुछ आघार पासकत थे अतः यड्डां उनकी बात बिलकुल 
निराधार होगई । क्‍यें। कि-यदि अस्त द्वोजाय, तो धुव दिखाना कह है । 
इसीसे नीचे ध्रवका मंत्र दिया दे । 


ध्रवमसि ध्र्व त्वा पर्यामि ध्रंवेधिपोष्ये मयि मद्मे त्वादाद 

पतिम ९. $ ९ कक 
बृहस्पांतेमेया पत्या प्रजावती संजीव शरद; शतम्‌ ॥ १९ | सा यदि 
न परयेत पर्यामित्येव ब्रूयात्‌ ॥ २० ॥ 


जे 


कह कहर ९१ 
वबबाह ववाबक पश्चात का काय 

“भव 9> ४ €<<'<€' ----- 
उपरोक्त कही हुई कुछ विवाह का विधि विधान परिपूर्ण होनेके 


पश्चात्‌ बघु-वर ने अपने से पूज्य और बडोका आशिवांद ग्रहण करना ।' 
पश्चात्‌ वधु पिता ने भोजनकी तयारीमे छगना । 


वधु पिता की ओर से भोजन की सत्र व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए 
जिसमे सत्र रसोई निद्यके भोजन की हो । 
बिशेष नहीं । जेसेकी-लछड्ू-जलेबी, पघेतर, 

भात ऊर्फ बढ़ार | गुलाब जामून, रसमुछा, फेणी प्रभ्मति रसीछी 
ओर जीभको छलचानेवाली चीजों की कोई आवश्यकता नहीं | क्यें। कि इसके 
बीचमें आडंबर का वास है । इस लिये यह बात वास्तव में आदश युक्त नहीं 
है| यहां तो आदर्श युक्त वदीं होंगी, जो गरीब सेभी गरीब निश्चय प्रति जिन 
चीजों को अ्हनिष काम में छाता द्वो । जैसे -- 


सह भोज तथा ब्याणा 


विवाद्द विधिके पश्चात का कारये । ७, 


कन्या, 2० या./“कन /#.#ा #/ न ##गद ५ ५ १५१५०/००७५//९०७५/०३७-५०५७.० १७५.//०७०२००७७० 








दाल-चावढू-कढी-फलका (रोटी ) एक दो सांग बस इतनाही 
सामान बस दवै । क्यों कि ब्याणा भात ही का मतलब है। कि विवाह के 
पश्चात्‌ का चावछल का भोजन | फिर व्यथ ही रसभरी चीजों के उलझन 
में और खच्चे में डाठकर किसी को दिक करना; कभी आदर्श हो सक्ता 
द्वै? नहीं। 

इसमें दो बात का निष्पन्न निकला है। एक तो यह कि, भात 
( चांवल ) कामम आनेसे वहां उतने छोग ही विवाहमें जाते हैँ | जितने सद्द 
भोजी है । और दुसरा घर वाले को अधिक तंग नहीं द्वोना पडता | अतः 
ऐसा नित्यके भोजन वस्तु ओंको ही व्यवहार में लेना ही आदश ताके पात्र है। 

भोजन विधि उरक जाने के पश्चात्‌ कन्या को जो जो बस्तु ( समर्पण ) 
देना हो सो देकर वर वधू का पूजन सत्कार 
करे । और वधु पिता इन दम्पती को अपने 
अयाण । घर जाने की परवानगी देवे । बल अबतक 


जितनी आदमपे बातें विवाह के लिये जो अल्यावश्यक थी सो दिखादी | 


किस 


जके पश्चात्‌ बरातियोंका 


इसके अलव्रा विवाह के लिये आई बरात को तीन-चार-पांच कह 
कहुँ तो आठ आठ नौ नौ दिन बरात का रखना-जूबवा जूहई-कंबर कलेवा-रंग 
बरी-यानी वर के और वधु पक्षके और से होने वाले परस्पर के प्रशंसा 
स्तोत्र-आदि बाते वेद तथा गृद्य सूत्र आदि में न होनेतते अवैदिक हैं। इसलिये उक्त 
बाते सत्र यैव निराधार होने से व्याज्य है | 

थोड़े से भ॑ कहने का सारांश यह्द है कि जिप्तको वैदिक आदर विवाद 
करना हो; वह हमारी बताई आदर्श बातों को न भूले । कई छागों को जिनको 
की आजतक कहलियमें पैदा हुई कुप्रया ओने घेर रखा है, उन को तो यह नह 
दिखेगी सहीं | किंतु यह बताई हुई आदर्ष प्रथा नई नहीं है; तो वेद 
कालीन आदण्ष युक्त प्राचीन शुद्ध एवं पवित्र परिपाठी जो कुछ भी आदर मानी 
गई द्वै सो यही दे | अतः ऐसे सत्य वेदकालीन उत्तम सिधान्तों को अपना कर 
आशा दे विवेकी विद्वान आदर्श कार्य करनेमें अवश्य ही अग्रसर द्वोंगे । 





कन्या पक्षकी ओर से 
केवल बारह घंटेमें परिपृ्ण होनेवाले विवाह के तमाम कृत्य । 





समय की सूचना, 


बीना न तल  एा अर 


विवाह काल के छे घटापूवे 
विवाह काल के पांच घंटा पूत 
विवाव काछ के चार घंटा पूर्व 
,,.. # तौन घंटा पूथे 
दो घंटा पूरे 
, # . एक घंटा पूर्व 

मुख्य विवाह काल 
विवाह काल के एक घंटा 
पश्चात्‌ 

दो घंठा पश्चात्‌ 
» 9 ॒ तीन घंटा पश्चात्‌ 


चार घंटा पश्चात्‌ 
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पांच घंठा पश्चात्‌ 


39 9 ७छे घेटा पश्चात्‌ 





संक्षिप्त विवरण 


गणपति पूजनसे नांदिमुख पूजा तक के तमाम 
पूजन विधि | 

मण्डप पूजन-स्तंभ पूजन दिग रक्षणादि कुछ 
काये । 

बरातियों का आगमन, नगर प्रवेश समय में 
स्वागत । 

सुभीतेकी जगह पर बारतियों का उतारना 
जलपानादि | 

सीमान्त पूजन ऊर्फ सैयाला, घर आनेके लिए 
वरकी आमंत्रण । 

तोरण पूजा-वर पूजन वर पिता द्वारा वधु पूजन 
अभ्यंग स्नान । 

परस्पर-समीक्षण । पाणि ग्रहण वधु-वरके 
हात से हवन । 

सभ्य पुरषों से वधु-बर को आसीस. आम॑ंत्रितों 
का स्वागत । 

पान-लुपारी-फूछमाला आदि वधु-वर को और 
आमंत्रितों को देना. 

सुधार विषय पर किसी अच्छे विद्वान का 
व्याख्यान, 

भोजन-जलूपान-आदि काये बरातियों के प्रति 
करना, 

आराम करने के लिए निश्चित किया समय. 


बधु-बर का गृह पर प्रस्थान-बरातियोें। आमं- 
त्रितों की ब्रिदाई. 


विवाद्द काल के छे घंटा पूत्र 
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समय की सूचना 
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» बुरूप विवाह काल 
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बर पक्षकी ओर से 
फेवल धारद घंटों में परिषृर्ण होनेवाले विवाह के तमाम कृत्य | 
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संक्षिप्त बिवरण 
गणपति पूजन-सांकडी राखी-बान इल्यादि 
कृत्य, 
कोटुंबिकों का सद्द भोज- पान छुपारी आदि 


देना, 
वधु गृद्ट पर जानेका प्रस्थान ( उर्फ निकासी ) 


प्रवास का समय****-* जाकर बचघु के ग्राम में 
प्रवेश, 

वधु के प्राममें प्रवेश-द्वारपूजा-तोरण पूजा 
आदि. 

वधु पिता के आमंत्रण पर जाना और उनकी 
मधुपर्क पूजा स्वीकार 

परस्पर समीक्षण । पाणि-ग्रृहण । वर - वध 
के दातसे दवत। 

आमंत्रित सभ्य पुरुषों से वधु बरने झुभा- 
शिवाद लेना, 

आगत सजनों का स्वागत पान-सुर्पारि आदि 
सत्कार 

किसी अच्छे विद्वान्‌ व्यक्ति द्वारा छुधार विषय 
पर प्रवचन व्याख्यान 

भोजन-- जलपान-आमंत्रितों का स्त्रागत पूणे 


भोजन, 
आराम करने के लिए निश्चित किया समय. 


वधु-वर का गृह पर प्रस्थान | शुभागमन. 





